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(कक. हिंदुखान कौ कथा॥ 
कम ८म 2 
॥ प्रथम भाग ॥ 
॥ छिंदुओं का काल ॥ | 


॥ पहला अध्याय ॥ 


हिंदुान--उसकी कथा के बिभाग-- 
हिंदुओं का पुबें काल--चारे युग-- 
हिंदुओं के कालवर्शनबिद्या कौ अधि- 
काई--भारत वर्ष--हिंदुस्थान के आदि 
निवासौ--हिंदुओं कौ क्रम ,पुबंक- 
शट्डि--इस देश के प्रचौन बिभाग 
--ंख्कुत गैर चलित भाषा--परं- 
_+ -घरा कौ मतरौत-वेद-हिंदुओं के 


पुराण ॥ 


हिंदुस्थान कौ संक्षेप कथा का वर्णन करते हैं, वच एशिया 
के दक्षिण देश के बौचे! बोच है; उसकी उत्तर और इशान 
कौमा हिमालय पबंत; दक्षिण में समुद्र + पद्मिम में सिंधु नदी; 
झैार पूरब सौमा वह पबंत ओणी जे ब्रह्म पुत्र से ले मेशरेस 
जाम अंतरीष तक विस्तृत है ॥ 





बाएं 






_हिंदुख्ान की कथा के तौन विभाग हैं, पहला हिंदुओं 
का, दूसरा मुसलमानों का, तौसरा स्ोडमतावर्जलियों. कौ 
हिंदुओं कौ कधा का मारंभ उस समय झे है जिसका. अति 
आचौन झेने के कारण बुछ दशार्थ ज्ञान नही हेतौ है, और 
उस का आंत जब मुसलमान सिंधु नदी पर आए, जिसके! आठसे। 
बरस हुए और हिंदुस्थान के जय करने लगे॥ महम्‌द कौ 
अली जय से ले रासी की लड़ाई तक मुसलमानें का समय था, 
आह युद्ध ९७४७ संबत्‌ ईसवो में हुआ, उस समय से हिंदुस्थान 
मे अंय्रजे| के राज्य कौ नौम पदौ॥ जब से अब तक अंग्रेजों 
जला समय चला अता है॥ हिंदुओं कौ कथा अत्यंत खंडित हैं, 
ब्ींकि जे प्राचौन लेख हिंदुस्थान का था भी, सेप बहुत काल के 
बितीत ऐेने से, झैर राज्य की उलट पलट से नछट देगया हैं, 
अ्या प्राचीन इतिहास वेत्ताओंने उन्हें बिगाड़ा है ॥ मुसलमाने। 
के समय का वणन अधिक किस्तार पूर्वक है; परंतु अंग्रेजों 
के राज्य का कथा संबंधी वर्णन अत्यंत गो रेवार और सत्य है। 
हिंदुखान की प्राचीन कधा और अनेक राजकुलें के वन 
के इतिहास जे। कुछ हैं से भी विश्वास करने येग्य नहो हैं ॥ 
* ध्रुव काल में केवल कवि इतिहासवेत्ता थे, लै।र केबल ज्येतषी 
जाग कालनिरूपक ॥ कवियेने कथा संबंधी वर्णन कल्पना 
करके खिखने से अभुद्ट करदिया, चर ज्योतषियें का बिआास 
इसलिये नहो करसकते कि उन्हेंने यह नक्ष्रादिके कौ गति 
5 ह्यपने मन से उच्दराकर उस के अनुसार कथा संबंधी हत्तातिंत 
जके काल चर संबत्‌ निश्चय करलिये हैं ॥ 
_+ हिंदू अपने के अत्यंत प्राचीन जानते हैं, पर इस बात की 
5... हकाई पक्की जड्‌ नही; वे केवल बडाई मारते हैं, या इस बात 
में पंडितोंने कुक चतुराई कौ कछै॥ प्राचौनता के बिषय में 











केवल हिंदू हो बातें नहो मारते, परंतु एथन देंश निवासी अपेन्ती 
बाई करते थे कि इस चंद्रमा से आयु में बड़े हैं ॥ कैलडिया 
डेश में बैकीलन.नगर निवासी अपनी कथा डेढ लाख बंष तक 
कौ बताते हैँ ॥ और चौनवाले भी अपने इतिहास ऐेंसे प्राचौन 
बताते हैं कि उन का विश्वास नही शेसकता; परंतु इस विषय 
में ब्रक्मावालां का कच्दना अद्ंत असंगत और उपह्ंस करने 
जाग है ब्यै|कि उनके कधा संबंधी डत्तांत हक अगाडी हिंदुओं 
कौ कालवणनविद्या केबल आज कल कौ सो दिखाई ढेती 
है। वे ऐसा कहते हैं कि हमारे पूर्व निवासियों कौ आशु 
इतने बंषों कौ होती थौ कि जितनी वुढ़ें: सारीःएस्जीपर 
जतौन वर्ष में पड॒ती हैं ॥ निदान छश्ेन निवासी, बेबीलन 
. बासी, चौनी, और ब्रक्मावालें कौ इस बिषय में हिंदुओं 
को भांति बनावट कौ सौ बातें जान पड़ती हैं॥ वे केकल 
कवियों कौ कहानी हैं, इसलिये कथा में बस्तुता कुछ सचावट 
नही ॥ यहुदियेां कौ कथा के छोडकर जे। धर्म पुस्तकःमें 
लिखी है, किसी और जात के पास दे। सहख आठ से बरुस 
के पहले का केई लेख नही है॥ 
हिंदू पुराणवेत्ता चार युग ठचराते हैं ॥ कत्तेमान युंग के 
कलियुग कहते हैं, जे “कई सहुस्र वर्ष से चला आता है, 
छ्ेशर ४३२००० वर्ष तक रुहैगा ॥ दापर जिस के पौछे 
कलयुग आया दूना था अधात्‌ ८६४००० का; चेता युग 
जिसके पीछे दापर आया पहले देने। के समान अधोत्‌ 
३२८६००० बरस का; सत्ययुगः अधात्‌ प्रथम काल/हिंदू 
कहते हैं कि कलियुग से चोगुना था ॥ ये चारेंथुग 
मिलकर ४३२०० ० ० के हैं झैतर हिंदुओंने एक और कांल 
उच्दराया है जिसे कत्य कहते हैं, इस के वेंधी को संख्य 


जे ड़ 


चारों युगे के वर्षी के मिलाके सचस्त गुणा करने से उसके 
अंधी की संख्या के समान हेते हैं ॥ प्रसिद्ध छे कि थे्ठ सब मश- 
जा यहें की पूवं गति के अनुसार हे और *«एब्वी क्रौ कथा के 
काल से कुछ संबंध नहो रखती ॥ हिंदू ज्येतषियेंसें गणना कौ 
किजब ये यूग पुरे छषेतते हैं तव किसी भांति का गह् नक्षत्रादि 
के का चेग देता है, इसलिये उन्हेंने इन युगे। के। एब्बी 
की काल्बणेनबिश्या के लिये हराया है ॥ ज्येतवी हर याज 
आधे, और वे कद सामर्थवान्‌ तर प्रजा लेग अज्ञान, 
डसलिये उस गएना के केई दुखख के नही पूछता था, चैरर 
उस के मान लेना यही धर्म था, जे काईं उस में संदेह करे 
उसे 'नालिक जानते थे॥ 

परंतु प्रगठ है कि यह कालवर्णनविद्या रेसौं ्राचौन नही 
औ; बरन जब से कि हिंदुओं का मत पुरानी रोत से 
पलट कर अब की नई रौत पर उच्रा है तब से इस लेख का 
आरंभ हषेता है॥ अब के नये मत की रौत रेंसे प्रकार कौ 
अनी हैं कि म्रख उन कौ बनावट देख अचंभा करें॥ जे 
हिंदुओं कौ कालव्णनबिद्या बनावट समसौ जाय, तो 
निश्चय जानना चाहिये कि थर अत्येक बात भी णेसो हो हैं 
जिन का कुछ ठिकाना नही ॥ मनुष्य को आयु अधिक से 
अधिक से बरस से कुकेक बिशेष हे। सकतो है, परंतु पुराणे। 
से जान पड़ता हे कि पुर्व काल में दस सहस्त्र वर्ष से भी विशेष 


“अनुष्य कौ आयु हेती थी ॥ किसी २ मनुस्य की संतान जे 


बिशेष करके हे। ते दस लड़के वालों से अधिक नही हे।ते, 
परंतु हिंदू इतिहासवेत्ता कहते हैं कि राजा रूगर के साठ 
असर पुत्र थे जे। कह, में उत्पन्न हुए, और दूध के कढ़ाव में 
भला करे और एक ऋषि के सराप से जलकर राख हे। गये 


इ उछश उल्कटृगट 
श्ू ञ् 

न दे बांच ओर एक मुख दिया है; पर 
हिंदू कि अपने किसौ बौर कौ बीस भुजा और दस शिर 
बताते हैं॥ यूरय के लेगेंने जहाज पर चढ़कर एब्वी 
अदक्िणा क्लो, ओर अपनी दिनवारों चाल के माप 
कर जानलिया कि शथ्वी गोलाकार है, और डस का घेर 
कुछ अधिक २६००० मोल; थेर हिंदुओं कौ पुक्के में 
लिखा है कि वद इस प्रमाण से चालौस नुण अधिक हक 
एब्जी में ऊचे से ऊ'चा पदाड अति नाप जाना 
गया है कि उस कौ उ'चाई पांच मील से अधिक नहीं।क 
परंतु हिंदू कवि कहते हैं कि सुमेर पबंत एथ्वी से कद 
लाख मौज ऊंचा है जिसके उन्होंने नः कभी नापातन 
डेखा॥ इन बाते से जाना जाता है कि हिंदुओं के “शास्ता 
में इख्बी कौ कालवर्णनविद्या, मनुष्य “की संतान बार 
थायु, भूमि का विस्तार, पहाड़े। कौ उ'चाई, और: मनुस्या 
के हाथ ओर मुख कौ संख्या में भी बहुत बढाके कह 
डऔै। इसलिये एक बात कौ सचाई दूसरी बात के सच और 
आठ का बिचार करने से अगट हेजायगो॥ जे यहाड़े कौ 
उ'चाई कौ संख्या शुद् चेय ते हिंदुआं कौ कालवणनविद्या 
भऔ ठोक हे। सकती है॥ एण्जी का व्यास आठ सहसतः मौल 
है, उस के ऊपर जे। ऐसा एक पह्दाद क्षेसके क्ि 
जिस की उ'चाई एब्बी से तीन लाख मील ऊ'ची छेः और 
शक लाख अट्टाईस सहस्त नौल उस से नौची ते उन्हें के 
थुगें कौ वर्ष रुख्या भौ विद्यास करने जेस शेशसकती दल 
और छिंदुओं के अनुसार सुमेरु पनंत की उचाई कहानी 
है ते। उन के पुराण में लिखों हुई कालव्शनबिदया त्मी 
आहइानी हो चेःगी ॥ ड 


कं ्‌ 

+ इसलिये चारे युगें की संख्या जे। कही है से संपे रूप 
के बिच्यास करने वेम्य नही है; औैर जे। इस कॉँत,के निद्यैय 
करने के केई थैर प्रमाण चाहिये, तेह यह प्रमाण बहुत 
है कि हिंदुओं के युगे। की वर्ष संस्था उन सब देख़ें। के संबते 
सेनझी समिलती जिन देशें। का सच्चा आदि लेख हमारे पास 
है।॥ परंतु यद जाना जाता छै कि कथा में चारे युगो के ठोक 
काल थे, पर है । केबल इतनी है कि उन के काल की संख्या 
बहुत बढ़ाकर वौह्दौ है॥ और देशवालां कौभांति हिंदू भो 
अपनी कथा सुगम हेने के लिये कई य॒गगें। में बिभाग करते हैं; 
परंतु उन युगे। के वर्षी को टौक संस्का जानना कठिन है, कह- 
कि हिंदू अपने काल की संस्था अत्यंत प्राचोन बताते हैं ॥ बेंट- 
जौ साहिब हिंदुओं को कालवणेनबिद्या बड़े परिश्रम से पढ्कर 
छेसा बिचार कर कच्ता है कि अब के ब्राक्यण युगें। कौ संख्या 
अति प्राचीन बताते हैं॥ वही साहिब कहता है कि सतजुग नह 
कौ प्रलय से लेकर इंसवी रुंबत्‌ पंद्रह से! अट्टाईंस बरस आगे 
तक था; और चेता युग उस बरस से लेकर ईसवी संबत्‌ के पु 
ले से एक बरस तक रहा; और उसे बरस से द्वापर जुस 
का आरंभ छेता है औएःर पाचसे चालीस बरस आगे ईसा 
मसौह के उसका अंत; ओर कलयुग उसी बरस से लेकर ईसबी 
खंबत्‌ के २८८ बरस आगे तक था॥ यद्यपि यह अनुमान बा 
का ठौकसा जान पडता है पर सब लेग उस का भी विद्यारू 
ही करते॥ यद्यपि इस खेखे में संदेह हुँ फिर भी इमके 
आवश्यक ल्‍है कि ओर देशें को शुद्र कालवर्णनविद्या से 
छिंदुआं को कालवर्शनबिद्या के भिलावें॥ जेसे हमारे पास 
बरूदियें, बाबल निवाणियें, मिसर के रहनेवालें, और 
थूनानिये! कौ अगलौ कथा हैं जिन से ऐसी बातें जानी 





ऊ 


जाती हैं जे विच्वास करने योग्य हैं गैर उन से जान सकें कि 
बे खेण ६९ के पौछे कब बसे थे; और इसलिये हम यह नही 
सकते है कि हिंदू निश्चय करके इन सब से पहले बसे थे ॥ 
कलजुग का प्रारंभ जे हिंदुओंने लिखा हैं वह प्रल्य के पौछे जे। 
और देश बसे हैं, उनके सच्चे संबत्‌ के साथ बहुधा मिलता है, 
इसलिये कलियुग के सम्य कौ हिंदुओं कौ कालवण्णनबिद्या 
बहुधा शुद्द दे इसी चषेठ्‌ हम उन सब छत्तांतेश्के इसी युग में 
हुए कहते हैं, जिन का वर्णन हिंहू और र जुर। में कदते हैं ॥ 
जैसे इक्षाकु, सगर, राम, और युधिष्टिर का राज्य इसी 
कलियुग में था॥ 
बड़े परिअ्म से बच बात जानी है कि हिंदुस्थान में हिंदू 
राजकुलों कौं पुब॑ कथा स्पष्ट नहो॥ हिंदुस्थान भरत के 
जाम से भारत वर्ष कहलाता है, छ।र उस के सब हिंदुस्थान 
का राजा कहते हैं ॥ यद्यपि यद भारी संदेश है कि उससे 
सारे हिंदुस्थान पर राज्य किया ऐे।, पर यह संभव है कि वह 
हिंदुओं में नामी ओर पहला राजा था॥ परंतु इस भारी 
बात का निश्चय करना कुछ बहुत काम नही आता; क्योंकि 
वे कहते हैं कि भरतने दस सुस्त बरस राज्य किया गैर 
मरने के पौछे छिरन हुआ॥ हिंदुओं को कथा णेसों २ 
कहानियों से भरी हुई हैं॥ जे! इस हिंदू राजाओं कौ 
बंशावलो निरौ कठौ जाने तो हमे उस समण का कथा संबंधी 
बिषय नहीौ जान पड़ेगा; और जे प्रत्येक राज्य में से हम 
कई कई सइस्त बरस घटा दें ते भी हमें कथा संबंधी वणेन 
केसच जानने का कुछ सहारा नहीौ मिलता ॥ हिंदुस्थान की 
कथाओं में केवल दे। चार ह॒त्तांत और दे। चार नाम मिल 
झकते हैं जिन पर हम के अच्छा निश्चय नही दे। सकता है. 
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और उनके होने की मिती जैर संबत्‌ भी नहोी ठररा सकते 
औ॥ इस केवल संदेश के समुद्र में गिरते हैं,” मत्येक बौत 
कहानी और” कहावत है, निदान संब बातें में ईमें आपही 
बिचार के अनुमान करना पडता हऔै॥ जब इम,केई समा- 
चार अगट करा चाहते हैं ते| ऐंसा बिचारते हैं कि इसके 
अब्य॑त बढ़ाव के। घटा दें, तो भी हम यह नहीं स्ख्विय कर 
अकते हैं कि यह किस टत्तांत से संबंध रखता है ॥ बड़ा अचंभा 
डऔै कि हिंदुओं की भाषा निपट मौठी थैर अब्ंत शुद्द है, कैर 
उनको विद्या भी एव्जी भर में अत्यंत पुरानी पर ते भौः 
उन के पास काई कथा संबंधी लेख ऐसा नही जे। निश्चय झै।र 
बिश्योस करने येग्य देय ॥ 

हिन्दुखान के डत्तांत में पहली बात पूछने के येग्य यह 
ञहऔै कि जे लेग हिंदू मत पर हैं वे हिंदुस्थान के प्राचौन 
दइनेवाले हैं कि नहीं और इस अज्ञ का उत्तर इन 
बातों से जे नित नित देखी जाती हैं प्राप्त दोजाता है॥ इस 
बात में कुक संदेह नहीं हे कि प्रथ्वी के आहि रहनेवाले 
अलब के पीछे सिंधु नदी के पचछम ओर उन देश के आस 
ब्रास बसे थे जहां नृह कौ नाव टिकी थी, और फिर उन 
में से लोग उठ उठ कर एथ्वी के नाना देशें में जाकर रहने 
जेगे; झैकर हिंदुओं के सारे यथा से भी जाना जाता हैकि 
पश्चिम की ओर से हिन्दुस्थान में लोग सदा आया करते थे ॥ 
खिंदुखान के आदि निवासी हिंदू नही थे, औैर पछले रहने- 
आलेग की कई एक जातें जे जंगछियें को सी हें; से अब नर- 
अदा, सेन, मद्दानदो के जंगले! में और सरगुजा के पहाड़े में 
खैर छोटे नागपुर के निकट बसते हैं और वे मील, गेंड, मौने, 
कल; झै।र चुआर कहलाते हैं; वे ऐसी एक बेडी बेछते 
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निवासौ पा 
कर चलेगये; ओें 
हिंदुस्थान' भर में राज्यों कौ उलट पलट कल ौ 
उन स्थाने के रहनेवालों कौ बेल चाल जैकी 
के अनौं रुद्दीं और उनकी रौत भांति शैर धरम न 
पलटने पाया और जब से वे कमी गैर हिन्दुसथानियों से 
नसिलेक ऐ #४ ॥ 
यद्यपि यच् बात प्रंगट हैं कि हिंदुस्थान के आदि निवासी 
हिंदू न थे, परंतु इस में कुछ संदेह नही हैं कि उन्होंने दिंदु- 
खान के सब से पहले जोता था; हिंदुस्थॉन में उन के 
आने कौ: भित्तों दूंडना व्यर्थ है॥ परंतु वे भी बहुत दिनो 
फौछे जब कि लोगेंः के/बुड्ध आने लगौ थी पच्छम को चर 
से आजे- और सिंधु नहों के/उतर कर हिंदुस्थान के उत्तर 
के देशी में फैल गये; ओर हेले हेले उसी ओर से चर 
डर लेग भी आने लगेःजिनका मत कदाचित्‌ पूर्व के आने: 
बालों के मत से विपरीत था और उन देने मते के मिलने 
से हिंदुओं का शास्त-बना | जे हम यह बात न ठदरावें कि 
हिंदुस्थान में और देशवाले सब एकह्दौ संग नहों आयें, बरन 
बहुत बहुत दिने पीछे आकर बसे लगे, ते जातोँ के अंलगः 
अलग हे।ने का कारुण जानना बहुत कठिन होगा ॥ यह बातों 
जानी जाती है कि पहले: हिंदू केवल 'दत्तरती कीेप राज 
करते थे, यद्यपि वे कभी कमौ द्क्खन' पर भी चढ़ाई करते थे 
परंतु बहुत दिलें लें हिंदू उन देशे के” जे नरक्‍दा के 
दिण की चार हैं अपने राज में अच्छेअकार से न॑ लासके थे क 
हु ८ 
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रू 

ऋत बात की शक्षाई हिंदुओं के इतिहास से बहुत प्रगट 
है कि जिस समय मनु का धरम शास्त यना था तंब हिंदुओं 
का राज केवल उत्तर में था; कैकि जास्त में लिखा है कि 
उत्तरमें देवताओं झ प्रधान लेगें। अथेत्‌ हिंदुरओेंकाबास 
है; और हिन्दुखान सेचमंय अधे।त्‌ आएि निवासियों करके 
परिपुणे हैं ॥ वे चारें जगह जे। चारें जुगे। में पवित्र थीं उत्तर 
हीं में हैं; पर' अब दत्चित की ओर भी बहुतेरे स्थान 
है जे बहुत पर्षित्र गिने जाते हैं। जिन देने राजकुकेंने 
जहुते काल लेक हिंदुओं पर राज किया दे उन को राजधानों 
हिंदुस्थान के उन भागें। में थो जहां कि गंगा बचतों है ॥ 
यह्व बात उन लेगें। के वर्णन का बहुत ढढ करती है, के 
कहते हैं कि हिंदुओंने दक्खन के देशे के उत्तर के देशे। की 
अपेक्षा बहुत दिनें पीछे जीता; यद्यपि ऐसा जान पड़ता है, 
कि छिंदुओंने उन देशी के जे। नरबढ्य के दक्खन को चर 
बसते हैं चंडगुप्त ओ बिक्रमादित्य के समय के मध्य में जयकिय 
था; फिर भी यह बात खूब ठौक नि््यव नही हे। सकती है ॥ 
टाछ साधिब राज स्थान के आचीन ब्योरे में लिखता है और 
और कवि लेग भी कहते हैं कि दे! सहख्त बरस हुए हेंगे, 
शक ख्रमाओं के नये बंशने जिसे अग्नि कुल कहते थे, 
उत्तर हिंदुस्थान के जीता, और हिंदू राजाओंने हारकर 
जरबदा उतर दकखन की ओर नवीन राज्य स्थापन किये॥ 
जिस समें महाभारत और रामायन बनाईंगई था, तब 
तक छिंढू दक्खन के अच्छ। भांति नहो जानते थे, दक्षिण 
के कहानी में सुना करते थे. झैर उसका बंइरें के रहने 
कौ जगइ जानते थे, जिन में सेनापति और ख्रमां भी चेतते 
थे; और बहां रीछे का-सेनापति बैर राचरें का राजा 


्ष हू 


रद्ाकरंतांचा। इस बात से निश्चय जाना जाता है कि जिन 

बंदर, और रौछ जै।र राक्षस ठहराया हुवे उत्तर के 
रुइनेवानी रे हिंदुओं के मत में पोछे आबे॥ ८ ६४० 

हिंदुओं के किसी किसी भ्राचौन लेख से जाना जाता है कि 
भरत खंड में पहले दस राज्य थे, पहला सरखती जिस में कि 
पंजाब है। दूसरा कनोज जिसमें दिल्लो, आगरा, ओनगर 
अवध है । तौसरा तिरक्तत जे। कि कोसी नद्गे से लेकर गंडक 
तक है। चैथा गेड अथीत्‌ बंगाला, और थेडासा देश 
बिद्वार का। पांचवां गुजरात जिस मे गुजेरात, और 
थेडासा खान देश औैर मालव देश है। छठा उत्कल अथौत्‌ 
'छड़ौसा। जैर सातवां मह्वाराए अथोत्‌ मरहठो का देश। 
आठवां तैलिंग जे। कि गोदावरो चर छृष्णा नदों के बीच 
में चे। नवाँ करनाटक जे। कि कृष्णा नदी के दक्खन ओर 
चार्टा के ऊपर के है। दसवां ड्रविड अधेत्‌ तामिल का देश 
है। और इन्हो बिभागें के अनुसार दस सुंदर भाषा हैं; जे। 
बहुतसे देश में बे।ली जातौ हैं, उनके नाम, पालत, हिंदी, 
सिथला, बंगाली, गुजराती, डड़िया, मरइटौ, तैलिंगा करनाट- 
को, और तामल ॥ 

थे भाषा चेर और सब आषा जे स्‍हिंदुस्थान में 
बोलते हैं उनको जड़ संस्कुत है॥ हिंदुओं की कथाओं से 
यह जानना आवश्यक हे कि संस्कुत भाषा की जड़ क्याल्डे, 
औशरः हिंदुस्थानी दैतर बेलिये| से कैसे मिलती हैं॥ केह 
कोई कहते हैं कि हिंदुस्थान कौ सारी बेजियें के सुधारने 
से संस्कृत बनीं+ परंतु यह इसलिये सच नही दौख परूती 
है, कि उत्तर झछैर दक्षिण कौ बे।छियों में बहुत भेद पाया 
जाता है, बे बेलियां जिन में इतना भेद शे। उन से एक ऐसो 


च्ष्ब्र 

झट बेलो सिलकर नही बन सकती है जे। संपुर्ण हिंदुस्थान 
डर दकखन के अंत तक पढ़े हुये लेगे। कौ, समझा” में 
आये ॥ जे। संस्कुत हिंदुस्थान कौ चचलित न्यषाओं का सुधारने 
उसे बनाई गई शे।, जिस में धसे कौ छिपी हुई बातें,लिखो जाती 
थीं, ले यह बात रुमस्त में नहो आसकती है कि बच सारे 
्लेगें/से अबलें क्ैंकर छिपी रही ॥ ओर जे। रुस्कृत -बैर 
अ्लारी बेलियें*्से मिकछी हे तो चाहिये कि संस्कृत को 
अ्यब से घुरानी “चलित पेथियें को भाषा और बेलियें से 
अज्ञत मिली दे।तो क्ों।कि वे घेथियां उस समय बनी थींजब 
संस्कुत के बने ऊये थेड़े दो दिन हुवे'थे; पर उस के रेस 
आआान पडता है कि संस्कुत कौ रब से पुरानी पेथियां अधीत्‌ 
जड़े की भाषा हिंदुस्थान कौ चलित बोलियें से इतनी कुछ 
नही लिलती डै जितनी बतेनान काल कौ पेथियें की भाषा 
सिलती है जैसा कि बतंसान संस्कत लहर बंगाली भाषा आपरू 

के बहुत मिती हैं॥ 
बहुत करके ऐसा संभव जान पडता है कि हिंदुस्थान में जा- 
नहणें। के आने से पचले दे। या तौन प्राचीन बे।लियेय का चलन 
5 कोगा; बंगाली, हिंदुस्यानी, मरहटी, गुजराती; और उड़िया 
बोली से जे। हिंदुस्थान की उत्तर दिशा में बेलो जाती थीं 
ओर आपस में बहुत मिलती हैं, इससे अनुमान हेतता है, कि 
उन सब के मिलने से शक भाषा जेयई है॥ औ/र दूसरी आदि 
बोली लिलूगू, तामल, करनाट की और और दिन देश की 
आषाओं से जे।आपस में बहुत निलतौ हैं शिलकर बनी हेत- 
जी; जब कि वान्हण सिंध नदी उतर के हिंदुस्थान में आये तब 
संभव है/कि वे अपनी भाषा भी अपने संग हिंदुस्थान में लाये ॥ 
बे औज़ हिंदुस्थान की उत्तर दिश्वा में फैल गये; चर हिंदुओं 
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३ 
कौ बाली जैर मत चलाने छगे ॥ संस्कृत भाषा उन केनसह्ित 
ल्‍3३०- ६८ चर उन्हें के अति परिअम आर उपाय से 
हंदुस्थान' में संस्कुत भाषा के पवित्र जानने खगे॥ इसलिये 


कि लाग बुन्हणें। के बरा जाने और उन के धर्म के पंवित 
मम इस कारण उन्हेंने सब साधारण लेशें। केः 

पढ़ने से भने किया ॥ काई ₹ कहते हैं कि संस्कृत पढ़ना से। 
खब के सने नह्ों है यर केवज धमकी पुल्तकें जे। संस्कृत में 
लिखी हैं उनके पटना मने है; पर श्यान* कर देखे कि 
आन्हणेने वेदे/दी के पढने से साधारण लेप के! नही रोका, 
बरन संस्कुत के व्याकरण के भी बेद का एक भाग उचरायों, 
इस कारण से उनके रूंस्कृत के आरंभ करने का भी निषेध 
करवाया ॥ पर जितना कि ब्राह्मण ओर लेगें। से सिखने 
आछुलने छगे उतनी हो उन को भाषा जिसके वे सद्म मुधारे 
जाते थे साधारण लेगें। के साथ बेल चाल में आने 
ववगौ॥ चार हिंदुस्थान के उत्तर में छिंदुओं का मत पहुले 
फैला था; और दकखन में बहुत काल पोछे इसलिये 
उत्तर कौ प्राचौन बेलियें से संस्कुत के शब्द ऐेंफे मिलगये 
कि निदान उन बोलियें को पुरानी बेल चाल यलट गईं: 
अद्यपि बहुतेरे शवद जे। अब बोलियें में बेले जाते हैं 
चल्तुता पहलेक्नी जाने जाते हैं ॥ इसजिये उत्तर को भाषा में 
डौक पुस्तक बनाने के छिये रंस्कुत पढ़ना उचित है॥ परंतु 
दक्षिण दिशा में हिंदुओं का राज उत्तर दिशा से बहुत 
दिनें पोछे हुआ था इसलिये रुस्कुत शब्द दक्षिणी बेलियें 
में थोड़े खिले॥ गैर यह बात कहो गई है, कि मत की 
अचो छोड़कर तिलूगू भाषा और और रुिणों बेजियाँ 
जे उस से मिलती हुई हैं उनमें सुस्त शक्दे| का बेलना 





श्ह 


कुछ आपेश्यक् नही ऐै॥ इसी भांति हिंदुओं के मत सहित 
अंस्कुत हिंदुखवानमें आई, ते जाना जाता हैं हट 
अछ्ित हिन्हुयान में फेल गई शैर उसके शब्द हिं 
क्षेलियों! में बे।ले जाने जूगे ॥ के 
ज्यद बेलौ दिन दिन खुधरतो और मंजती गई है; और 
कऋद्धाचित्‌ उसका नास इसौ लिये संस्कृत रकखा गया हो 
कैैं।कि संस्कुत का अं अर्यंत शुद्ध; बेद के रूचें। के देखने से 
का पहला विषय जाना जाता है ओर जिस प्रकार कि 
संख्कुत में वेद लिखें बच भाषा अब शेसी निंटगई है कि 
अब के संस्कुतवाले पंडित लेग उन बेंदे। के दौका बिना 
नही समस्त सकते हैं रामायन- औ। महाभारत जिनसे 
८ (ओम के खतने नया चलन पाया चै, संस्कृत के दूसरे समय 
थ जाना जाता चै॥ जेः इस यद बात ठद्दरावें कि 
ये फ्रेथियां ईसाई संबत्‌ से दे। था तौन से बरस पहले बनी 
होगी, ते बच जाना जाता डै कि उस काल में संस्कुत 
सारा अत्यंत सुधर गई अर मंज गई थी कॉकि इन 
केसे पेथियें कौ भाषा अब ला अति शुद्ध झै निरमल 
असली जातो है॥ इसके दे!मे बरस पोछे राजा विक्रमा 
जीत के द्वार भें कबोश्ररं कौ एक सभा इकंही हुई थो 
औए थुस्तकें उसकाल में बनाई गई धों बच्द संस्कृत के 
चुधरने का तौसरा काल था॥ प्रान नये बने जान पडते 
कै और उनके बनाने का कारण यह है कि नाना प्रकार 
की जाता के घमम की बातं। के स्थापित करने के लिये हैं जे 
इस देश में निपट हो प्रवख हैं; सब से भ्राचौन पुरान के संबत्‌ 
थामितो के इस ढूंढ नही सकते कि वे कब बने थे; पर सब से 
पिछले पुरान के। बने हुए पांच से बरस से अधिक नही 





ों 
हि 
हुये जेंगे॥ जे केई यह प्रतन॒ करे कि संस्कृत भाषों किसी 
समय बेल्यी,भी जातो थी कि नहों ते उसका उत्तर यह कै, 
कि बहुत करके ऐसा जाना जाता है कि वह कभी बोली 
/ जाती थी। ड्िचारना चाहिये कि मनुग्थ पहले बोलते हैं 
पीछे लिखते हैं; यद्यपि कई एक भाषा णेसी हैं जिन का बेलनों 
छूट गया है जैसे लेटिन आदि जिनके अब कोई नही बेला 
कै, पर यह कभी नही छेसकता कि ऐेसी भी केई भाषा हैः 
जो एस्वी में कमी नहीं नोलो गई हेगी॥ एंक मनु मो 
कि बालकपन से सामान्य रंस्कुत भाषा में अभ्यास करता के 
ताबह आर भाषाओं कौ भांति उसमें भी बात चीत कर - 
सकता है; परंतु वद् कठिन संस्कृत कभी बेलने में नहीं आती 
.. जिस में एक एक बाका के बीच डेढ़ २ से पद हैयि | चिन्दु- 
स्थान के इतिहास में हिन्दुओं के मतों का व्यारा भी जानना 
अबश्यक है; पर॑तु इस देश के इतिहास में इमके जान पड़ता 
है कि छिन्द स्थान में धर्म की बातें ऐसी पलटती गईं हैं कि 
धर्म के अव्येक ग्रकार ह। पलटने के समय के ठोक-डीक ठे हे 
राना-बहुत कठिन है ॥ आदि निवासियों का मत जे कि 
बेढे| से पहले था, अब प्रा के छोड़कर और कहीं नहीँ 
रहता; औै।र केवल थेडी सी पहाड़ी जातें इस मत को मानती 
है॥बेदे| का मत जे। कि एक समय सब देशें में फेजा हुआ 
था अब मिटगया ; ब्रम्हा की पुजा भी जाती रही हैं। जैर मत 
बुध का हिंदुस्थान से निकल कर अब केवल सिंहलद्दीप अधीत्‌ 
लंका और पुरब ओर के देशे में रहगया है ॥ जैनिये के सतत 
के। केवल इस मत के थोड़े से ले मानते हैं ॥ विष्णु को पुजाँ - 
और बिशेष करके उस के औतार झृष्ण और जिंव 
जो कि पोछे से छेलने रूमी अब तक संपूर्ण हिंदुस्दान में खपत ते 





्कृहाशरायात्रशणगए कटा 7" तक कााहस लय -लकुमाइकार, 


ष्दू 


'पह कहीं कहीं बंगाले में चैतन्य का मत मानते हैं जेकि इस 
से भी अधिक नवीन है ॥ 
सब से पहले हिंदुओं को पूजा का प्रकार बेहद के अनुसार 
था; बै।र उसके निर्मदेद् उन ब्राआणंले ,हिंदुस्थान में. 
“चलाया था, जे। पचछम से सिंध नदी पार हे।कर किसी 
झाज़ा के सज़॒ आये यथा लेगें को अपने मत में छाने के 
डिये ॥ हिंदुओं के मत की जड़ वेद हैं परंतु अब देव पूजा 
उन के अनुसार नहीं है ॥ बेद के अनुसार हिंदुओं के तौनः 
झेबता-सैं-जैसे आग, पवन, और छरज; जेः गुण में एक से 
_ जाने जाते हैं; ओआर इनके केबल एकही रूपका अंग बनेन 
करते हैं ॥ बेदे। में बिशेष करके भजन, स्तुति; और आज्ञा 
है जे। पइले कंठ ही स्मरण घेपती थो ; औःर प्रत्येक गुरु अपने 
झिब्ये। के बेंदे। के रूच कंठ सिखलाता था॥ निदान झष्ण- 
द्वैपायन ब्यासने जे। हिंदू राजाओं के वंश में था, चार ब्रान्हनां 
के उन का बिभाग करने के छिये नियत किया और<ःर इन 
चारों ब्रान्हणेनने चार वेद इकट्टे किये; ये पवित्र पुस्तकें अति 
कइला ती रैं; जिस से जाना जाता है किवे-सेंकड़े। बरसे 
क्षेकहाबत चली आती थों ॥ बेद में कषष्ण कै र लिंग के पूजने- 
डालें की. कथाओं का वर्णन नहीं पाया जाता है, केबल 
अधरबन बेद के पिछले परवें।- में जेः प्राचौन नहीं जाने जाते 
हैं और कहीं झष्ण को पुजा का कुछ पता नहों' लगता हैं; 
जड़े कौ बहुतेरी बातें। पर अब लेग नहीं चलते.हैं, उन के 
पछा़े ओर चर बातें जे। पोछ नई निकाली हैं, ठेरालौ हैं; 
पुरान की घर्मसंबंधी बाते चर ता का चलन हेने से प्राचीन 
शत नह चेगगया है॥ नकजों ज तत्ले। की पुजा के पलटे 
आम, छण्ण ओर शिव को पूजा करते हैं; यद्यपि हिंदुस्थान 


श्ज 


बे बेद कौ बड़ोप्रतिष्टा रखते हैं, पर ते भी जे कोई सनुव्य 
बेद कौ प्रनौं रौत'पर चले ते उस के नाक्षिक कहने 
लगेंगे॥ बेद के मत के पौछे बह्षा कौ पुजा चलौ जो वेदेंग 
के धम्मं कौ भांति मूरतें के पुजने से बिरुद्ध थी॥ उस के पीछे 
बौरें के देवता मानने लगे, जिस से म्रत पूजने को 
रोत का आरंभ हुआ; यह मत रामायण और मह्दा- 
भारत से बहुत पक्का और ह॒ढ़ च्षेगया ॥“कदाचित्‌ बुध 
और जैनियें का मत उस के पौके आया है गैर इस 
बात का निश्चय करना सहज नहीं है; जब कि वेद का 
मत जाता रहा थऔ बुध का लत हिंदुस्थान में से निकल 
गया, तब बाम्हणीने देवताओं झऔरु डेवियों कौ पूजा 
का मत स्थापन किया ॥ 


भ्प 


॥ टूसरा अध्याय ॥ 


+०+७५०- 


खरज बंशों ओर चन्द बंशौ- 

इंच्बाकु--रास, दैर रावन-- 

परसरार-- सगर--यादवों की 

छप्पन जाति--वेइ--मनुस्तति- 

सहाभारत--हष्ण और पांडव-- 

जरासंध--युधिष्टिर ओर उस 

के भाइयें के बनबास-- कुर- 

क्षेत्र का युइ--बचराम--हिंदुओं 

कौ प्राचौन चाल॥ 

हिंदुओ। के इतिहासें से जाना जाता है कि सदा हिंदुस्थान 

केंदे। कुलें के राजा हुआ करते थे, श्क घराने के राजा 
कूरज बंशी थेरर दूसरे कुल के राजा ऊर्द बंशी थे; इच्चाकु 
झाजा मनु का बेटा था और उसौ से झूरज बंश हुआ 
है; कहते हैं कि पहले वह्ौ पूरब कौ ओर आया गैर 
हिंदुस्थान में अपना राज स्थापन किया॥ अनुमान करते हैं कि 
अजेध्या उसौने बसाई है, जे। बहुत युगें। तक झूरज बंश के 
दाजाओं को राज धानी रहौ॥ इच्वाकु के पौछे हिंदुस्थान में 
बुध आया; जिसने एला के साथ जे। इच्वाकु कौ संबंधनी 
थी बिवाइ किया बैनर हिंदुस्थान में चन्द्र बंश स्थापन किया 
जिनको राज धान बुध के समय में या उसके थोड़े दिनेा 
चौछे प्रयाग थौ जिसके अब इलाइाबाद कहते हैं इन देने _ 


च्ढ 


कुलें कौ राज धानियां बहुत पास पास जेने के कारण यह 
निश्चय हुआ है कि खरज बंश गैर चंद्र बंश के राजाओं का 
ाज्य बहुत बडा नथा॥ 

जाना जा्ा है कि इच्चाकु से लेकर राम के समय तक 
आत्तावन राजाओंने अयेश्या में राज्य किया॥ यह बात 
अलौ हुई है कि यद्यपि हिंदू कवियेने किसो किसौं राजा 
के राज का समय दस ९ सहस्त बरस”से भी अधिक 
'लिखा है, पर राजाओं को गिनतौ जे कौ ते लिखी 
डै। बख्तुता उस समय के जितने यंथ कि इकट्ठें हे। सके 
उन में केबल राज बंशावली में पलटा पलटों थोड़ी हुई है; 
और इसलिये वे हिंदुस्थान की प्राचीन कथाओं का विश्वास 
चम्य बेन जानने के लिये सब से अच्छे हैं। यूरप के 
काल निरूषक यह ठचराते हैं कि राजा इचवाकु ईसवीसंबत्‌ 
के बोस से या बाईंस से बरस आगे हिंदुस्थान में आया थाड़ 
और यह भी उदराया है कि इच्चाकु के पीछे एक सचस बरस 
में अर्थात्‌ राजा रामचन्द्र के समय लग सत्तावन राजाओंनि 
राज किया ॥ यद्यपि इतिहासवेत्ताओं के-लेखे में थोडा 
अंतर पाया जाता है, पर निस्॑दे ह ऐसा बिचार किया गया हे 
कि रामचन्द्र जे। हिंदुओं का पहला राजा था जिसका 
इत्तांत कुछएक बिद्यास येग्य है ईसवी संबत्‌ के बारह से 
बरस पइले उपजा था ॥ बेनटलौ साहिब जिसने हिंदुओं कौ 
ज्योतिष विद्या के पढ़ा था उसने रामचन्द्र कौ जन्म प्री 
के जे बालमौकने लिखी है देखो शै।र उसे बहुत ठौक 
डौक बिचार के ऐसा उदराया है कि राजा रामचन्द्र ईसवी 
संबत्‌ के ८६५ बरस' पहले जन्मा था; पर इस लेखें के 
हिंदुओं के शाचौन छत्तांत से मिलाना कठिन है,कैं।कि वच संबत्‌ 


स्फ्ड्ह 


र्> 


था भिती जे हिंदुओं के शास्ते में लिखी है से। इनावटसी है 
था असंगत ॥ है. 

रामचन्ह सब से पहला रूरबीर हिंदुस्थान का था, डसके 
शुद्ध संबंधी कमी का वर्णन बालमीक का छोडुकर झै।र से। 
कवियेने किया है; वह रूरज बंश में भूषण था; और अवध 
ज्गर के राजा दशरथ का पुत्र ॥ रामचन्द्रने बाउक्पन 
में भिथला देश के राजा कौ बेटौ सेबिवाइ किया, वह 
अुषत्ति खूरज बंश में एक चर शास्याका था; फिर डसकी 
जैतेलो माने राजा दशरथ के। बहकाके व्मचन्द्र को उसकी 
ज्ली समेत बनेवास दिला दिया ; और बन में से रावन अथात्‌ 
लंका का राजा उसको स्त्री के इरुले गया॥ औशःर रामचन्द 
जे अपलौ सेना के सज सजा और दकखन के राजाओं से 
साद्ायता खेकर रावण कौ राजधानी फर चढाई कौ; चार 
ख़लुह कौ धारा परजे लंका गैर हिंदुस्थात के बीच में 
डैपुल बांध कर निदान लंका पहुंचा ओर वहां रावण के 
भार अपनी स्तरों के फिर ले आया॥ यह बात प्रत्यक्ष हे 
कि अगले समय में यह चढ़ाई अत्यंत बौरुता का कथा, 
परंतु बकृत काल बितौत काने के कारण हत्तांत असपट 
केते हैं; जेसे बहुत दूर के पहाड धुंधले दिखाई देते हैं, इसी 
भांति इस चढ़ाई में केन केन बात सच है और केन 
केन बनावट कौ है यह जाज्ञा कठिन है॥ कवियों के बड़े 
बड़े वशेेन से रेसा ख़नुमान जेता कै कि अवध का राजा उस 
अन्य सारे छिंदुस्थान में राज करताथा; पर रामायण कौ 
कई बातें। से ऐेसा जाना जाता है कि राजा रामचरद के राज 
का चिक्तार बहुत घोड़ा था; कौंगकि अयेध्या से चार दिन-की 
बाढ़ -मिश्वला देश के राजा कौ राजधानी है जे उस समय 


रच 


खाधीन घा। और भी यह बात प्रसिद्ठ के कि राजा दशरुथंसे 
अग्रमेघ यज्ञ में खारौ हिंदुस्थान के राजओं के बुलाशा व्यैर 
उन राजाओं में काशौवाला राजा भी था, जिसकी राजधानी 
अवध से से. केस से अधिक दूर न थीं; इस से याद ज्यात 
जानी जाती है कि सतमचन्‍्द कौ बौरता इतनी हो थी; और 
डसके बड़ों का राज जिक्तार में बहुत क्षाटा शा ॥ गैर 
डसको बौरता जैररअञ झा बल इतना कुछ नही: सराइने 
केम्य है जैसीबालस्योक को बुद्धि करार आ्ञाम॑ ॥ रामायण्मे 
हाल के ईश्वर का अशैतार वर्णन लकिया है;-जेसा कि 
हिंदू लेग अपने खस्मांझां कौ स्वृति किया करते हैं इस 
कारण रामचरू के बैरियां केत राक्षस बख्तानमा-आवश्यक 
बड़ा कौंकि देवता मनुख्ये। के साथ लडने के।-तुऋछ जानते हैं ॥ 
पर ये बातें केबल बढ़ाव ओर बनावट की जानो जाती हैं 
और वत्तेमान समय के छोड़कर झै।र सब काल में भांटे 
लोग बढावा देते और बनावट करते चले आये हैं॥ 

यह बात भी खान करने के खे/्थ है. क्वैकि फ़ेंसा 
असिद्ध दे कि दंडक आरण्थ अथोत्‌ दक्खन के उजाह 
जंगलें में जे काबेरी नदो के तौर लें बला वगयो है, 
दामचन्द्र का कटक गयाघा ॥ कहते हैं कि यह जंग्रल मुनि, 
ऋषि, रोक चर बंदरे अधोत््‌ बन्यलेाें। के रहने की जगह 
थऔी॥ उस नो के उतरकर रामचन्द कौ: सेंना-जनस्थांले 
अथोत्‌ मनुर्थे के रहने कौ जगह में पहुंची; यह ट्रेज़- राव 
अधोत्‌ लंकाधिष के राज में था, जिस के देें। के ःरुहनेबाल़े 
राखचन्इ की प्रजा से कुछघक अधिक गुणवान्‌ थे; -इसखिये 
उस का राज्स कहते थे ॥ और जब कि चस अधिक ्केज 
ऋरते हैं, ते।शेसा संभव चेतता-डै कि घरमले समय में ःहक्‍्लन के 


श्र 


छोड पर वे लोग बसते थे जे। वहां पर समुद्र के मागेसे 
आये थे, जैर सौख पाने कौ बिद्या भी अपने संग लाये थे, 
जे उस समय हिंदुस्थान कौ उत्तर दिशा के रइनेवाला 
मंनथी। ५ 

चन्द्र बंश जिस का वन आगे कर चुके हैं, उसका आदि 
जनक बुध था; वह हिंदुओं के आदि स्थान तातःर देश से 
आया था॥ रूरज बंश के दे। विभाग हुए, और उन में 
दे। छोटे २ राज्य स्थापन भये एक अवध का दै।र दूसरा 
सिथला अथोत्‌ तिरुंत का॥ चन्द्र बंश जिस का आदि 
जनक बुध था, उस में कृष्नन शाखा हुई, और उनसे 
बहुधा सब उत्तर हिंदुस्यान भर गया॥ रेखा जाना जाता 
हऔ कि रूरज बंश के राजा उस मत कौ रौतपर चलते 
थे जे निदान होले क्षेले सब हिंदुस्थान में फैल गया 
जिस का मूल यह है कि बाक्यण देवताओ से भी बड़े हैं ॥ 
परंतु चन्द्र बंशवाले प्रारंभ हो से बुध के मत के मानते 
रहे, दैशर उन्हेंने ब्राक्षणा कौ देव विषयक विद्या के कभी 
नहीं माना | अनेक बातें से जे। रामायण और महच्दाभारत 
में लिखी गई हैं ऐसा जाना जाता है कि श्राचीन काल 
के ब्राचाणे झैर क्षत्रियांने अपनी अपनी बड़ाई के कारण 
कई बार आपस में युद्ध किया था॥ जैसा कि खूरज बंध 
मे रामचन्द्र से कई पौढ़ो पहले एक खरबौर हुआ था जिस 
को नाम परसराम कहते हैं कि उसने सारे क्षत्रियोंके मार के 
जड्ट करदिया था, चर ब्रात्छणे के उत्तर हिंदुस्थान में अति 
अबवल करदिया था; अर ब्राक्षणोने उसके उपकार के कारण 
उसका नाम धमोवतार था ईश्वर का अवतार रक्सा जे शब्द 
कूस वत्तेमान काल में अत्येक उपकारो के लिये बेला जाता है ॥ 


श्श्‌ 


पर क्षत्री घोड़े हौ दिनों पौछे फिर जें के तो बलवान 
डोगले, और उन्होने सगर के जे। रामचन्द का पुरा चर 
सनड्र का राजा बेला जाता था, उसके हिमालय पहाड़ में 
भगादिया॥ उस प्राचौन समय के द्तांत सेसे गृढ हैं कि उन में 
से सच्चे हत्तांत का जानना असंभव है ॥ पर और २ समाचारों 
से ऐसा समझ में आता है कि राजा सगर महा बलो था; कि 
समुद्र डसौ के नाम से सागर कच्दलाता है; और उसने अपने 
जह्दाजें के द्वारा बमुद्र में बड़े बड़े अद्भुत के किये॥ हम 
को शेसा जान पड़ता हे कि अगले समय म॑ पूरब ओर के द्वीपी 
में हिंदुओं का मत फैलाया गया था, और यद्यपि मुसलमानेः 
ने हिंदू धर्म के बहुतेरे दौंपा में से नष्ट करद़्या, परंतु ते। 
भी बलौ नाम द्वोष में जे। जावा के पास है अबलें। हिंदुओं का 
धर्म फैला हुआ है॥ इस छोटे द्ौप में बहुत करके हिंदूच्ी 
बसते हैं ओर वे हिंदुओं की सुरतें के पूजते हैं, हिंदुओं कौ: 
आंति याक्षा करते हैं, और ब्राक्षणें। के पुरेाहित बनाते हैं; 
और वहां स्थियां पत के संग सती होती हैं; और इसी द्वीप 
में देवताओं कौ भांति सगर भी समुद्र देवता के नाम से पूजा 
जाता है॥ इसलिये यह बिचार सच्चा जान पड॒ता डे, कि 
पहले पहल राजा सगर के समय में हिंदुओं का कठक अर 
धर्म समुद्र उतर के पुरब के द्वौपों में फेल गया था। परंत्‌ उन 
दौपों में कोई मंदिर ऐसा प्राचौन नहीौ हऔै कि जे। ईसवी 
संबत्‌ से आठ से। बरस आगे का बना थे। 

राजा बुध के पड॒पेते का नाम ययाति था, जिस के तौन 
बेटे थे, पहले का नाम उरू दूसरे का पुरु और तौखरे का 
बबु था। पहलेने कुछ जस नहो कियाघा॥ जैर पर की 
संतान ए्वी पर बढ़गई थी, चै।र उन की संतान में से इस्ति सेः 
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सह्ाभारत से पांच सी बरस पहले इस्तिनापुर के। बखाया था॥ 
जरासंध जे भगध देश का राजा था, और पांडव जिन की 
महा भारत में जौत हुई ये देले। पुरु के बंश में थे ॥ यदु कुल 
में अत्यंत नामी क्षष्ण ओर उसका भाई बलदेक अधात्‌ बल- 
रामथे जे। युधिष्टिर के समय में थे॥ चन्द बंश का छत्तांत 
ऋरज बंश के दत्तांत से भौ अधिक गुढ्‌ है ॥ जब कि इसने जान 
लिया कि सरअ बंश में इच्चाकु से रामचन्द्र ला सत्तावन 
सज़ा हद) सैएचग/बंकमे एप जुक ले? खेकर चांद 
के समय के केंकल कवालीस ते इछ से जाना जाता है 
कि रामचन्द्र कृष्ण और युधिष्टिर सेदे। से बरस पहले 
हुए “थे, पर यधद बात संभव नही है॥ कई एक साहिब 
बिद्यावान्‌ ऐसा बिचार करते हैं कि कई एक राजाओं 
का 'राज छोटरिया-है, शैरर जब कि संबत्‌ मिती के बहुत 
ठीक ठौक मिलाया ते बहुत करके ऐेसा जानागया कि 
खद्दाभारत ईसवबी संबत्‌ से म्थारह सो बरस पहले अथोत्‌ 
आामचंद के पौछे से वरस के भौतर भौतर हुआ था॥ यह 
सिती महाभारत की लिखावट से संभव केतौ है; जब से कि 
सच्दाभारत हुआ तब से अयेश्या का राज हौन छषशगया; और 
उसके बिगरडने से कनाज का राज नये सिरे से अ्वल हुआ, 
इससे हम के। बिचार करना चाहिये कि रामचंद के राज 
के समय। और कृष्ण के समय के खथ्य काल में अयोध्या की 
राजधानी बिगडगई चऔपःर कनेज मये सिरे से राजधानी 
हुईं, बेन्टली साह्िव जिसने गगेमुनि कौ गणित के जे। उस 
समय का अत्घंत नामौ-ज्योतवो था और पांडवें का उपदेशक 
जाचां है; बच साहिक ये कहता दह कि मद्ाभारत जिसका 
ब्योरा महाभारत नाम पुस्तक में लिखा है ईसाई संबत्‌ से पांच 


श्कः 


औै पिछत्तर -यरस पहले हुआ था पर हम इन जुदे जुटे 
अंबे के अंतरेों के मिला नहीं सकते 
महाभारत का वणन करने से पदले हमके यह भी लिखसा 
चाहिये कि महाभारत से थोड़े शक दिनों पहले व्यास ने वेदेएँ 
के जैसे अब हैं इसी डे में संग्रह करके सवार लिया; 
दर व्यास कौ माता कहारी थी पर उसका पिता राज घराने 
बुर के बंश में से था; ब्यासने अपने सहारे के लिये चार बड़े 
बडे बंडितें के बुलाया, जिन का नाम पटल; वैसंपायन; जब- 
सिनि और सुमंत था; और उन्हों पंडितों कौ सहायता से 
इन चारों बेढें के उसी रौत पर बिभाग किया जे। अब चलती 
है। यहां पर हमके यह भी उचित है कि मनु की धर्म पुस्तक 
के संग्ष होने का कुछ ब्येरा लिखें कि उसहौ के पहले अध्याय 
में लिखा है कि मनुसंहिता के मनुने नही लिखा हैं ॥ जैसा 
कि वेद उन धर्म्मीं आज्ञाओं औगः परंपरा कौ कहावतें से 
संग्रह कियेगये जे। सुनौ सुनाई थों या कहाबवतों में उनू 
की क्राचा क्षेती चली आती शी बेंसेह्ी यद भी संभक होता 
है कि मनु को राजनीति भी ेसो होअन लिखी हुई और 
सुनौ हुई बातें। से संग्रह कौ गई थी जिन के यीढी से पौढ़ी 
तक क्मरण रखते चले आते थे इसलिये कि उनके बड़ी 
बड़ी आज्ञा सममे, ऐसा कहते थे कि उनके' मनु ने जे चिंदु- 
ओंका जनक था बनाया है ॥ 
अब इम महाभारत का ओरा छिखते हैं जिस के यद्यपि 
प्रशौस से बरस क्षेचुक हैं ते भौ वह लेगें के मन से नहीं 
बिश्वरा3 ओर अब के हिंदू इसो बुद्ध के केरे के उन लड़ा: 
इसे के वन से भो अधिक डोक ठौंक जानते हैं जे। इन 
. पिछले सत्तर बरसे में हुई हैं; जिन से सारा हिंदुस्थान दूर, 
* फ़ 


श्र 


दर अन्य देश निवासियों के अधिकार में देगया॥ और बे 
अढाइयां जे हिंदुस्थान में कै।र और देशे कौ भांति रूरमा- 
ओनि कौ हैं जिन से बीती हुई बातें। को सुध आतौ है, जिन 
से राज कौ उचट पलट हुई, और बंश पलट २ गये थैर धमम 
फिर गया उन खूब में महाभारत प्रधान हे॥ इस लड़ाई के 
अमय खूरज बंश का राज्य केवल उस थोड़े से स्थान में 
इदुगया था ज़ा पहाड़ें औै।र गंगा के बीच हैं॥ अपर यदु 
बंश सारे हिंदुस्थान में फैलगया था॥ यदु बंश् में अति 
अधान राजा ये थे॥ पहला जरासंधि जे मगध देश का 
राजा था; गैर दूसरा कंस का घराना जे। रूरसैन कौ राज- 
श्ानौ खथुरा में राज करता था जिसका ओरा हिंदुस्थानो 
शर यूनानी इतिहासे में पाया जाता है; झैर तौसरा 
पुर बंश जे। इस्तिनापुर का राजा घा। इस महा युद्ध में जिस 
से सारा उत्तर हिंदुस्थान कांप उठा यही बंश मुख्य था ॥ 
कंस सधुरा के राजा ने जरासंध की बेटी से बिवाह किया 
था जे। मगध देश का मह्दा बले राजा था, गैर कई एक राजा 
उसके सहायक थे जिन में यबनं का राजा बहुत बली घा॥ 
अद्यपि इस जान नहीं सकते हैं कि केनरा राजा ऐसा 
हुआ था पर इस बात णे हमके यह एक दढ प्रमान है कि 
सब समय में और देशें के राजा, बै।र देशाधिपतियें ने 
हिंदुस्थान में राज ते नहों किया पर अधिकार रक्खा॥ 
क्षष्व ने जे। यदुकुल में था, कंस के मार उसकी गही 
छोौनलौ ॥ फिर जरारूंध ने कंस का पछ्टा लेने के लिये 
सधुरा पर चढाई कौ कहते हैं कि उसने मथुरा के अठारह 
बेर घेरा छा, निदान उसने मथुरा के लेलिया और छष्ण 
और उसके रुंगों रुमृद्र के तौर भाग गये; बैार वहां 


र्७ 


जाकर द्वारका के बसाया॥ जब कि हम बिचारते हें कि 
ऋरसेन के बंश की बौरता कैसी असिद्ध थौं कि जिनके विषय 
में मनु ने कहा है कि स्रसेनियें का घराना लडाई में हरा 
बल होने के “येग्य है, इस से अगट जाना जाता है कि उन्हाने 
अधुरा कौ रक्षा करने में अत्यंत पराक्रम और बौरता 
दिखाई देगी ॥ 
हस्तिनापुर के राजा सांतन्‌ के पुत्र चित्र के कोई बेडा न 
था, पर उसके बिवाहिता स्त्री से दे। बेटियां थीं ओर 
शक पांडिया नाम बेटौ जारज थो ॥ व्यास जे। राजबंश 
का गुर था जऔर राजा सांतन का बेटा उस के पांडिया 
के पेट सेजे उसको भतौजो लगतों थी एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ जिसका नाम पंडु था, जे अपने नाना कौ गहौं पर 
बैठा था; पंडु ने कुंनती से बिवाद किया, जे। बसुदेव को 
बहन थी, चर कष्ण ैर वलदेव को नाते में फूफी लगती 
थी ॥ कुंती के पांच पुत्र हुए जे। घांचें पांडब कहलाते थे, उन 
में से एक का नाम युधिष्टिर दूसरे का भौम तौसरे का अजुन 
चौथे का नकूल पांचवें का सचदेव था; पर कई यंथे में 
सा लिखता हैंकि नकुल ओर सहटेव दूसरी स्लो के पेट 
से थे। परंतु हिंदुओं के प्राचौन इतिद्ास से ऐसा जाना 
जाता है कि अगले ज़नम के पापें के कारण कुंतौ बांभा 
रहगई थी, जब उसने देवताओं का मन यंत्र मंत्र से मोहित 
किया तब उनकौ दयासे उसके पंच पुत्र हुए ओर थ पांचें 
घंडु के बौज से नही हुए थे पर और देवताओं को संतान थे 
निः्दिद इस राज बंग में यहां कुछ असंभव बात देगई थी ॥ 
हिंदुओं के शास्तरा से ऐेसा भौ समकक पड़ता है कि व्यास के 
. अंबिका के पेट से जे उसकी दूसरी भतीजौ थो, और पंडिया 





एल्तार 


वकौ सगौ बहन छगतो थीं एक अंधा बेटा हुआ जिसका नाम 
अतराष्ट था॥ जब कि राजा पंजु मरुगया तब ९ '*क अंधे 
बन के कारण सिंदासन पर न बेठ सका, कहते हैं कि. उसने 
अपने पुत्र दुर्वाधन के छोड़कर निज भतीजे-बुचि्र का 
इस्तिनापुर के सिंहासन परःबैठाया ॥ बे।र बहुतेरे इतिहास 
बेत्ता ऐसा लिखते हैं कि दुर्योधन ने राज गही छोन ली थी। 
निदान चचेरे भाइयों में परस्पर ऐेसौलडाई औःरः आगडा 
हुआ कि पांचें पांडव इस देश के कओेडुकर फ़िर अठक पार 
उक्लेगये ॥ ठौक उन्हीं दिनों इिंदुस्थान केराजा कंपिल नगर 
पर द्रेषददी के खबंवर में इकट्टे हुए थे जे घंजाब के राजा को 
>्चेटी थी; वह राजा भी यदु बंश में था खैर वहां यह प्रतिज्ञा 
जौ; जे! सब में वली हे। से इस कंन्या के ले निद्धाल अल्लु न ने 
अपनी धनुष विद्या से सबके जय किया चर वह राज कन्या 
पाँचें। भाइयें को स्वी हुई; इस बात केः इतिहास्बेत्ताल्सने 

'क्िपा दिया है क्यैंकि उस से यह बिचार निश्चय ज्रेता है 

जक्रि थदु बंचौ तातार से हिंदुस्थान में आये थे जहां ऐसा चछन 

“है कि कई भाइवें के बीच एक ही स्ली ऐेतती-है। 

_ अजुन कौ जीत के कारण षांचें भाइय्रे का-जाम और 
जस॑ ऐसा दूर दूर तक फेल गया कि धृतराू-ले उन पाचेः 
ओोइयों के फिर हस्तिनापुर में बुलालिया, बह आगडा 

उबिटाने के लिये अपने राज के दे। भाग कर अपने लड़के 
दुर्योधन चर -यांचें। भतीजे: के बांट “दिल्वा॥- दुर्याधन 
ऋंस्तिनाएुरु का राजा बना जार युधिष्टरः ने वहां से थेडी ूर 
पर इन्दअस्‍्त के अपनी राजधानी बनाया; जे चेड़े ही दिने 

में क्ड पट पुरानी राजधानी की: समान झुन्दर और रुमणौक 
गई; चर युधिषटरु का राज्य: दिन र बढ़ने लगा निद्वान 
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_अक्ष एक तातार देश #%& के वतन वर “०० डैार हिंदुस्थान में केवल 


जा जे सबसे अधिक महा बची छेते हैं 
डैं झैरु जा -अश्नमेध करता था सेई महा वलौ भूपति समस्ता 
जाता था; इस बात: से मगध के राजा जरारंघ के बहुत क्रोध 
४०००2 02070. 
| में मह्य बछचौ हू, अंतर ,आता था ॥ कैष्यने सखय:पा 
शुधिडिर के अपनी बातों के लाकर सेना शक कर 
अआचोन शत्रु जरासंध की क्षय करने केः चल्ता+ पर भीम 
और अजुन के संग लेकर पहड़ें के फेर फार. कौ बाट़ से 
मम देश की राजधानौ के। आनकर घेर लिया ॥ जरास्ंध 
अद्यपि घबरा गया था पर ते भरी उसने तौन-दविल बड़ी बौरता 
के युद्ध किया, पर निद्धान भीसस्लेन ने उसे मारडाला/- 
बहुतेरौ जगह णेसा लिख़ता है कि कृष्ण ओर बलदेव ने डसे 
आरे से चौर डाला ॥ कं फ््ड्क 
इसी बीच राजा युधिष्टर के यहां अव्मेध यज्ञ हेतने-की सभा 
करक्षो शो और स्परे उत्तरा खंड के राजा डसकौ ८ 
छिये बुछाये गये ॥ परंतु कैरब जेए राज़-कुछ में ज्येटे ये डस 
माह अतिडा के कर्म से मन में कुद्ध 
आपने बल ले ते। न रोक़ सका पर वुध्चिष्टिए से कल्लकपले 
का-उपाग' किया; णेसा जान के कि -युधिर कौ इच्छा 
जुबे के: ५ १०-9० (है, डखके निषट्डो गंभीर खेल-में 
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धष्ट प्र 
श्र पु 
सके) मंहाभारत' पुस्तक जिसके कोई केई लेग पांचवाँ 
केह कहते हैं ल्यासने बनाया है जिसके लेगें ने अनजान 
अंधवा प्रसेसा के कारण राजवंश का करके बखाना है उसने 
कड़े के संयद् किया था पर धह जात असंभव है कीकि 
बेंद्व्यास महाभारत के खरमणों का दादा था॥ जैर उन 
क्याओं से जिन में वद यवनासुर का चेरा जिखतो हैजे। 
झष्छ से लड़ा था इस बात से ऐसा पाया जाता है कि महा- 
ऑरत नाम यंथ हिंदुस्तान में सिकन्दर के आने से पौछे 
बनाया गया है कैंकि हिंदू इतिहासवेत्ता लिखते हैं कि 
अख्येक कांख में एक व्यास जनम लेता है इस कारण हम इन 
केथियें का ठौक संबत्‌ नहीं उचरा सकेते हैं कि ये योथियाँ 
केन संक्त और केन भिती में बनीं हैं; पर यह बात निश्चय 
है किये देने कवीबर अधोत्‌ बास्यौक और व्यास एकह्ची 
काल में उपजे हैं | और यह भी कुछ अर्चने कौ बात नहीं 
है किजब वाज्योक ने ूरजबंश कौ कथा लिखी तब व्यास 
के भी ऊ्से देखकर लिखने कौ इच्छा हुई; इन डेतनों 
केथियों से संख्कुत भाषा का बनाना बहुत हढ़ कषेशगया है 
और निस्म॑देद उन से हिंदुओं की जात में खूमाओं को पूजा 
उच्र गई ॥ न कै 

+ क्ष्ण अपने मरने के पोछे देवता देकर हिंदुखान में 
शुजनेलगा पर हम इस बात कौ ठौक मितो नही जान सकते 
कि बह कब से घुजने लगा इस महाभारत में जिस में उसके 
असिह्द केजे का ज्येरा लिखा है गैर उसके पढ़ने से निश्रव 
करके उसके ईश्वर देने का विद्यास हेता ऐेगा ॥ अब कृष्ण 


. कौंपुजा सारी हिंदुखवान में कैल गई, थै।र उसकी पूजा और 
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सारे देवताओं को पुजा से जानी जाती है दर ब्रह्मवैवत में 
केवल कष्णचंद हो की बड़ाई का चेररा लिखा है, उस से ऐेसा 
जाना जाता है कि बच हिंदुस्थान में मुसलमाने। को चढ़ाई के 
चोछे लिखा शया हैदर उसे बने चार से बरस णे अधिक 
नहीौ हुए ॥ बलदेवजों अधात्‌ बलराम जे। हिंदुस्थान का बौर 
कहते हैं कि उसने पाटलिपुत्र का राज बनाया, बेर उस 
नगर के गंगा किनारे बसाया जे पौछे से ऐसा रमणौक और 
सुन्दर बनगया कि हिंदु्थान के अत्यंत नामी नगरें कौ गिनती 
मं जाया अब उसका नाम णेसा सिट गया है कि उसका कोई 
चिन्ह नहीं रहा और लेग उसके स्थान का संदेद भी करते 
हैं परंतु ऐसा संभव हेता है कि वह जहां पर सेन और 
गंगा मिलतौ है वहां से घोड़े हो नौचे कीओर बसता था 
उसो जगह के पास जहां पर अब नया नगर पटना बसता है॥ 
और कहते हैं कि महाबलौपुर करनाटक में ैर बलौपुर 
बिद्र में इन दे।ना नगरें के भी बलदेवजी ने बसाया, और 
जा इन देने नगरें के बलदेवजी ने जिसे देवता कहते हैं 
बसाया हे। ते संभव कहेतता है कि उस समय बसादे गये झे|गे 
जब कि देश निकाले के समय पांडवें। के रूंग हिंदुस्थान में वे 
इमते फिरते थे ॥ 

मह्दाभारथ से लेकर राजा मह्दानन्द के समय लें जे। 
सिकंदर का समकालौन था हिंदुस्थान के छत्तांत बहुत संदिस्ध 
हैं श्र अनमिल बात मिलाकर शक शुद्ध इतिहास बनाना 
निषट दुलंभ है । जब कि अजुन के पाते परौक्षित की संतान 
इन्द्रअस्थ में राज करती थी तब जरासंधि कौ संतान मगघ 
देश के सिंदरासन पर घी। शास्त्र में कहा है कि जरासंधि से 
. चेकर रिपुंजव तक तेईस राजा हुए ॥ रिपुंजज के उसके 

म 





छफलकरा्त 
श्छ 
मंत्रों सानक ने मार राजगहो आप ली पर हिंदुस्थान कौ 
आचौन कथा के इस छोटी पुस्तक में जिसके बौच हिंदुस्थान 
का संक्षेप वर्णन है लिखने को इच्छा नेहो है कोकि इस 
विषय पर बहुतसे इतिहासवेत्ताओंने भिन्न भिन्न लिखा हे 
इसलिये हम पांच से छः से बरस के ब्योरे के केवल 
अनुमान हो पर छोड़े देते हैं; और हिंदुस्थान के उन 
त्तातें। के लिखते हैं जिन के लिखने में इमके यूनान के 
हत्तांतों से भी कुछ सहारा मिल सकता है॥ 
मुसखझाने के छत्तांतें में ऐसा लिखा है कि प्राचौन समय 

जें फारस के लेग केवल सिंधु के पूरब थेरर वाले दें में हो 
नहीं आये थे बरन हिंदु्थान में जौतते हुए दूर दूर लें बढ 
गये थे पर इस ब।७ के बहुत काल हुआ है इसलिये से 
इतिहासें के काल से अलग जाना जाता है परंतु हम इससे 
केबल इतनाह जानते हैं किप्राचौन समय से सारी हिंदु- 
स्थान अपने खाधोन कभी नहीं रहौ है। हिंदुओं के शास्ला 
में सिंधु नहीं के हिंदुखान कौ सौमा रकखों है, और 
डिंदुओं के उसके पार उतरना मने लिखा है; पर छिंढू 
आस्ख अधवा हिंदू राजा सिंधु के पश्चिमवाली जाते के 
डस पार उतरने से कभी नहीं रोक सके॥ निश्चय जब 
कि उस टेसा बिचारते हैं कि हिंद तातार देश से आये हैं 
ज्षे। हम ऐसा भी अनुमान करसकते हैं कि औैर जातें भो जे। 
उस देश में उपजी हैं हिंदुस्थान में आई हेगों ; र हम के 
यह बात भी प्रत्यक्त दिखाई देतो झ कि बहुत काल नही हुआ 
कि हिंदू सिंधु॥ पार जाया करते थे,थैर अपने बेरियें 
से बचटा लेते थे सिंधु पार जाने या समुद्र में जाने कौ 
आन जे हिंदू मानते हैं यह नई हो रीत है॥ इस समय से मर 


सो । 
श्थ्‌ हक 
पूर्व जब तक कि ब्राचाणें। ने कत्रियां के न जौता वर बुध के 
ञत के हिंदुस्थान में से न निकाछा था, तब तक हिंदू लेग 
बड़े बीर गिने जाते थे, और बहुधा युद्ध के लिये चढाई करते 
थे ॥ संभव हेतता है कि बच यहो काल था कि जिस में उन्हेने 
अटक पार होकर तातार देश पर चढ़ाई की थौ और समुद्र 
उतर कर पुरबी द्वौपों में भौ जाकर अपना मत फैंडाया था, 
और बह बात थोडे कालकी है कि हिंदू लिग ओरेंका 
मत बुराजान निरओगी गैर आलस्थो हे! गये हैं और इस 
भय से निजदेश छोड पर देश नहीं जाते कि कद्ाचित्‌ और 
मत बालों से मिलकर इमारौ जाति न जाती रे ॥ 


हद 
॥ तौसरा अध्याय ॥ 


-००७%- 





हारा कौ चटाई--उसके समय में हिंदुये 
कौ चाल--तक्षक अथात्‌ नाग कुल को 
चढाई--गे।तम--बै|ड् मत--वै।ड्ध रत के 
कारण--बैड़ू मत को शिक्षा के गुण--ऑऔ 
आुत सिकंदर का आगमन--उसने पोरस 
को जय किया--सेना ने सिकंदर कौ आज्ञा 
न मानौ--सिकंदर के समय में हिंदुओं 
कौ चाल ॥ 


जा जा चढ़ाइयां पद्चिमवालें ने हिंदु्वान पर की हैं 
और उन के भुद्द वन हमारे पास हैं उनमें सब से पहली 
अढाई फारस के दारा राजा कौ है। कह संबत्‌ ईसाई के 
बांच से अठारह बरस यहले केखुसरे। के सिंहासन पर 
बैठा था, और उसने यूनान के सागर से लेकर सिंधु के 
किनारे छग सारे देश के जीत के अपने राज में मिलाया ॥ 
ओर इस बड़े भारी राज पर भीो संतोष न करके हिंदुस्थान 
के जहां के धन कौ उस ने बहुत भारी चरचा सुनी थी, 
उस के भी अपने राज में मिलाना चाहा॥ पहले पहल 
डसने सैंलेक्स के जे। उसके लड़ाई के जहाजे/ का सेना- 
प्रति था आज्ञा कौ कि तुम सिंधु नदौके तट पर ऊचे 
देशे में बेडा बना उसी नदों के मागे से समुद्र तक 
जाओ ॥ यद्यपि सैक्षेक्स अंत में जयवंत भया, परंतु उसे इतनी 





ह्ड 
: कठनाई पड़ी कि अपने चलने के खोन से समुह &0&+3:4<<+| 
महीने में पहुंचा उसने इस देश के द्ब्य का समाचार जिस में . 
हेकर कद गया आया था दारा से कहा उसने उसको चर्चा 
जुन कर हिंदुस्थान के जौतने का बिचार किया इसलिये वह 
बड़े भारी युद्गौल कटक से हिंदुस्थान में आया, और दरणक 
बैरी के जौतकर उन हेशे के जे। सिंधु के तौर तौर बसते 
हैं अपने राज में मिलाया ॥ उसकी जौत के ब्िस्तार के हम 
नही टेरा सकते हैं, कि उसने कहां ला जीता था; पर रेखा 
निश्चय है किफारस के राज में हिंदुस्थानों छूबा विस्तार में 
बहुत बड़ा हेगा; क्योंकि उसके सब देशी से अधिक फल- 
द्वायक जानता था; जितना कर कि फारणख के झाहे राज का 
कैतता था, उसकी तिहाई केवल इस इकेले रूबे का था ॥ अर 
शेसा कह्दा जाता है कि जब रिंघु कौ पच्छम ओरवाले/खके के 
राजकर में चांदी दो जातौ-थौ तब हिंदुस्थान के राज़ कर का 
सना दिया जाता था ॥ हेरेडेट्सः जे यूनानी इतिहास 
बेत्ताओं में प्रधम-हैं ऐसा लिखता है कि दवारा/के सेनाप- 
तियें के वशेनसे यह जाना जाता है कि वे लेग जे हिंदुस्वानः 
की दक्खन ओर के बसते थे और फारसी के राजाओं ने 
उन्हें कभौ नहो जौता था, उन-ज्ागें का रंग-कास्ा-था॥ 
औैर जोबे। के वे कभी नहों मारते थे केक उन्ही अनाज: 
और फल के जे जे धरती से उपजते थे खाते थे; और- 
बहुतकर के बे चांवल खाकर जौते थे; और जे। मनुख्य/उन 
में बहुत सांदा हेला था, जैर उस के जौने की आस/नहीं. 
रहती थी. ते वे उसके सरने के समय-गंगा-तौर लेज़ाते-थे+ , 
और टेशो-रई: से कपड़ा भौ बनाते थे॥ जे हिंदुस्थानी 
लग जिज़/|का ऊपर बखान कियागथा निह्मड्रेह गंगा के. 











ढक 


खबे के रहनेवाले थे; और इस से ऋमके यह बात प्रत्यक्ष 
हेती है कि प्रधान २ बातें जिनसे अब इन दिनें में हिंदु- 
स्थानों लेग पद्चाने जाते हैं तेईस से बरस हुये उस समय 
में भो ये बातें जैसी अब अखिद्ध हैं वंसी हो थीं ।- 

शेसा जाना जाता है कि ईसाई संवत्‌ के छद्ठ से बरस 
पहले या द्वारा के आने से थोड़े हो दिनें पुवं एक नई 
जाति ने तातार देश से सिंधु नही उतर कर हिंदुस्थान में 
बहुतसौं जय पाईथों, उसौ समय में कदाचित्‌ .उसोसे एक 
और कुंड तातार के लेगें। का यूरप के उत्तर कौ ओर 
जाकर स्कैंडिनेविया में वसा ॥ जे। इम सेसा ठेरावें कि ये 
देने एक हो काल में देश त्यागों एक हो देश से पुरव 
पछम के गये थे ते णेसा संभव जे! सकता है; क्याकि 
छनके श्कसे लच्छन और चलन जे स्कैंडिनेबिया के लेगे। 
और तातारौलेगें। में जे हिन्हस्थान में बसते हैं पाये 
जाते हैं; जब कि वे लेग शिक्षा रहित थे उस काल में वहां 
तो हेतौ थी इसरौत से भौ अधिक आपरू में सिलते हैं; 
झैशर कहा जाता है कि पूबकाल में स्तौ के सतौ होने कौ 
रौत यूरप के उत्तर कौ ओर मुरखता के समय में थी और 
हम बहुत करके णेसा बिचार करते हैं कि इस रौत के 
हिन्दुस्थान में तातारी लेगें ने चलाया पर यह बिचार केवल 
अनुमान से कहते हैं ॥ 

तातार के देश स्थागी तक्षक अधोत्‌ सांप के वंश में 
कहलाते थे, कैौकि ऐसा जिचार किया गया है कि उन के 
बंश में सबे। के एक सांप का सा चिन्ह देता था; और वहीं 
चिस्ह उन कौ पदचान थो॥ संभव देता डै कि वे अपने राजा 
ओषनाग कौ सहायता शोर सागे बताने के द्वारा दिन्दुस्याल 





श्र रू 

के उत्तरवालेदेशे। में जौतते ३2287: काले केले 
उन्हों जातें में जे उन से पहले आनकर वहां बसी थीं मिल 
कुल गये; और उन्हेंने मगधदेश के राज के जौतकर अपने 
आधीौन किया और मगधदेश में दस पौढो लें नाग बंश हों 
का राजा राज करता रद्द ; ऐसा जाना जाता हैं कि वे बुध 
हो के मत के मान ते थे; शास्से में ऐसा लिखा है कि हिन्दुओं 
जे उन राजाओं से कई बेर बड़ा बड़ा युंड़ किया जे 
नागदेवता और असुर बोले जाते हैं॥ राजा महानंद मगध- 
वाले नाग बंश में से था जिस का हम विचार कर सकते हैं 
कि जब सिकंदरने हिंदुस्थान पर चढ़ाई कौ थी उस समय में 
वच्द पाटलिपत्र का राजा था गैर यूनान के इतिहासवेत्ता- 
ओ ने उसके पूरब देश का राजा करके बखाना है ॥ 

आूरपोय इतिहासवेत्ता रेखा लिखते हैं कि उसी समय के 
लग भग जब कि दारा ने हिंदुस्थान पर चढ़ाई कौ थी तब 
और केाई ऐसा कहते हैं कि उसके से बरस पीछे गैतम 
नेबोद् मत केा हिन्द स्थान में पक्मा और इडढ़ किया॥ रेसा 
संभव हेतता है कि यदुकुल कौ कृष्पन जातें बरन सारे 
चंद्बंशी अत्यंत प्राचौन समयें से बेद्ध मत के मानते चले 
आते थे, जे कदाचित्‌ बेदें के अनुसार था आर ब्राक्षणों 
और पुरानों के मत जे। बाह् मत कौ अपेक्षा नवीन हैं। 
उससे नहीँ मिलते थे ॥ गैतम जिस के सातवां बुद्ठ कहते हैं 
जाना जाता है, कि उसने बुद्द मत के बचने के पक्का और 
इंढ़ किया॥ बच मगध देश में उपजा था जे विचार कौ 
दक्खन दिशा का है॥झैर वह बहुत करके गया में रहता 
था॥ बच पांच से चालौस बरस आगे इंसाई सम्‌बत्‌ के 
,जन्मा था, पर्‌ तिब्बत वालें के इतिहासें में जे बेद्ध लत के। _ 





क्लोस बरस पहले जन्‍्मा था॥ उस के जनम स्थान का 
विषय भी जुदौ जुदौ भांत से वरनन करते हैं॥ चोनकाले; 
ज्थामवाले; और जापान वाले और जे+र पुरबी जातें जे। 
बुध के मत के मानतो हैं ऐेसा कहती हैं कि उसने 
अग्रध देश में जन्म लिया था। और ब्क्षा के ककौलजेा 
ओऔ बुत लाडे विलियम बेंटिक साहिब के भेट देने के लिये . 
हिंदुस्थान के उत्तरवाले देशामें आये थे वे बुद्ध गया में अपने 
ग्रोच्र जनक को पुजा के लिये ठह्रे थे॥ पर तिब्बतवालां 
के इतिहास में ऐेसा छिखा है कि वह कपीलावस्थ में 
उपजा था जे। केसल अथात्‌ अयेध्या का एक नगर है झेर 
डसके जनम स्थान के बिषय जे। लेग कई प्रकार से बरनन 
करते हैं यह भेद भो एक ऐे। सकता है; जब कि हम ऐसा 
बिचार करते हैं कि गेततम के उत्पन्न काने के समय सारे 
उत्तरा खंड के देश मगध के राज में थे झैर अयेध्या का 
देश थाड़ासा जे रूरज बंशियें का था वह भी मगध देश हो 
के राज में भिला हुआ था इसलिये इतनाहों कहना बहुत 
है कि गैतम समगध हो के देश में उत्पन्न भया था और बुध का 
जांमजिसने चन्द्र बंश के। बनाया मतिटा के लिये दिया गया 
था ॥ जिस समय कि वह उपजा था उल समय बुद्ध का मत 
सारे/उत्तर छिंदुस्थान में अधिक करके फैला हुआ था, और 
बराह्णं। का मत जे। अब सारी हिंदुस्थान में फैला हुआं है 
केबल को टे से देश कन्नेज में धा॥ बेड मत के फेल जाने का 
कारण यद हु कि इलेरा कौ गुफा केवल बुध हो कौ पूजा 
के लिये बनाई गई थीं उन गुफाओं के केवल महावली आओ 
डुच्यमान वैद्ध मताबलंबी राजाओंने बनाया था, पर अब हम 
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वीके उसने 


गुजरात पर कडक भेजा यद्यपि पहले समय में 
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कैंकी गई चर बहां 3] ००४4-७४ 
बुध के मत की वा पुरान सब जछाये गये और लूट में ये दे। 
बस्तु लाये एक काफूर नाम सेवक जे बड़ा सुंदर था और बहा 
के राजा की शक काला देवी नाम राणी जे। सुरूप में हिंदु- 
स्थान के बीच एक हो थी ॥ राणी के। अपने मंदर में भिजवा 
दो जऔैर काफुर के एक अधिकार मिला जिस स्ें उसका बड़ा 
नाम हुआ और थेड़े काल पीछे दक्षिण के लिये दर एक 
आपत्ति रूप उपजा ॥ ४ # ३ हक 
गुजरात की चढाई प्रो डेते हो सुग॒लें के दे। लाख घोड़े 
सिंधु नदौ के तोर पर आये और सिंधु और दिलूलो के बौच 
के देशा के सत्यानाज करके दिलूली के घेरा जहां कि देश 
देश के लेग बचने के लिये भाग कर अबसे थे और बदी मीडूः 
हे। गई इसलिये अकाल पडा निदान बादशाहने मुगलां से 
युद्ध करने का बिचार किया इस कारण कि भूख के मारे मरने 
से युद्ध करके मरना उत्तम है॥“कहते हैं कि बादशाह तौन 
लेकर बाहर ज़गर के निकला और कटक के रण- 
भू में लाकर जुफरखां के दाइनो ओर के कटक का अधि- 
पति बनाया यह मनुस्य उस काल में बड़ा बौर था ॥ केलनेः 
कटक में बुद्ध छेने लगा और जुफरखांने पराक्रम सहित 
चढ़ाई करके सान्हने कौकतार के तोड़ डाला बादशाइने 
जुफरखां के भाई के उसकी सहायता के लिये आज्ञा दो परंतु 
उसने जलन से बादशाह की बात के टाल दिया ॥ जुफरखा 
अजुओं के भगाता हुआ पंद्रद् कोस तक चला गया जहां कि 
एक नवीन कटकने उसपर चढाई को और वहां बड़ी बौरता 
दिखा कर मारा गया ॥ जुफरखां का डर मुगलें केमनमें 





# रेखा ब्याप गया था कि जब कमी 45452: 
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जे वे कहते थे कि क्या जुफरखां दिखाई ढिया परंतु तो भी 
उसके अगुणयाहक खामोने कद्दा कि में उसके बड़े बड़े गुरणे। 
से डरता था इसलिये उस सेनापति के मारे जाने से मुझे 
शेसी अश्ज्ञता हुई जैसो मुगलेंसे जय पाने में ॥ 
अलाउद्ोन बडा गुणवान राजकुंवर था परंतु डसके उद्योग 
व्यर्थ थे औै।र वच्द उनके यूरे करने में उपाय नही करता था 
उसने महब्यद कौ भांति एक नवीन मत ख्ापन करना बिचा- 
रा परंतु बडी कठनाईसे उसके मंत्रियांने डसे उस काम से 
केका॥ उसने विद्या प्राप्त करने में बड़ो असावधानों को थी 
इसलिये बह पढ़ना लिखना नहीों जानता था परंतु उसने बडी 
अवस्था में फारसौ पढ़ने का अभ्यास किया और उस भाषा के 
पार हुआ | उसके राज्य के तौसरे बरस में एक सरदार जिस 
कौ उसने अग्रतिष्टा कौ छो वह इमोर चाहान रणथंबार के 
राजा के वहां शरण लेने गया बह गढ़ हिंदुल्थान के सब गढ़ें 
मेंडक है॥ अलाउद्दौनने अपराधी के हिंदू राजा से मांगा 
तब उसने यह अच्छा. उत्तर दिया कि खरज चाहे पश्चिम में 
उदय के और युमेर चाहे धरती में मिलजाय परंतु इम अपने 
शरणागत के विद्यास घात करके नहीं पकड़ा ढेंगे॥ इस 
बात से उसने क्कट रणथंबेरर के घेर लिणा और निदान छसे 
जौत लिया परंतु खरबीरः इमीर उसके बचाने में मारा गया 
खैर उसके रणबासने उसके पोछे जीना अच्छा न जान सब 
राकषियां आग में जल मरी ॥ जब तक अलाउद्तौन उस चढाई 
पर! था तब तक उसके देश में कई स्थान पर ककगड़े उठे | जब 
वहाँ से फिरा उसने अपने सभासदें के इकट्ठा किया और 
देश भर में बिगाड़ घने का कारण पूछा तब उन्हेंने कहा कि - 
आप देश के कामें में ध्यान नही उगातें और मदिरा बहुत < 


जा च्च्ब्च्छु 
कौते जे। और बड़े २ लेग आपस में संबंध करते हैं झैर दव्य_ 
का बांट समान नही हेता है इसलिये देशका सव प्रबंध 
बिगड़ गया ज्े॥इस बात के भिटाने के लिये बादशाइने 
राज काज में,अपना बहुत मन लगाया चर तहखानों में से 
अराब गलियों में बहा दो ओर निज ग्रजा के भौ मदिरा 
बोने का निषेध किया और बड़े लागें। से कदृदिया कि तुम 
मेरी आाज्ञा बिना आपस में संबंध न किया करे। गैर बब्य का 
समान बांट करने कौ रौत दूर करने के लिये उसने सब 
अजा के दौन करदेने का उद्योग किया झै।र राज काज में 
ध्यान छगाया और नाज का भाव अपने मनके अनुसार उच्रा 
दिया और इसो भांति सब बस्तु उलट पुलट करके अपने-कटक 
के नई रीत से सजाया और गिनती के समय जान गया कि 
उसका कठक चार लाख पिछत्तर सहस््र घेड़ें का था ॥ «७ 
छसके राज्य में ईसवो संबत्‌ -९५३०३ का बरस बड़ा अ्सद्द 
ह॥ उसने बंगाले के मागे से तिलंगाना में सेना भेजी औैर आप 
चौतेड़ पर जे। कि राजकुल मेवाड़ कौ राजधानी है चढ़ाई 
करने के गया हिंदुस्थानी इतिहासें के अनुसार यह उसकी 
दूसरी चढ़ाई थो॥ प्रथम उसने पढ्मनी रानी के लिये चौते/ड़ 
का घेरा था यह भौम की अति सुंदर रानौ थी और उससे 
कहा कि जे। तुम उसे मुक्के ढे। ते चौताड़ का घेरा छोडडू' 
जब यह वात अंग्रीकार न हुई तब उसने केवल यह मांगा कि 
मुझे एकच्दी बेर उसे दिखाड़े चाझे शौशे ही में उसका प्रति- 
बिंब दिखादे। इस बात के राजाने मान लिया अलाउदौनने 
निडर दे! थोड़े मनुव्य ले नगर में प्रवेश करके अपनी प्रिय 
के देखा ॥ भौस भी इसी भांति अलाउद्दौन के कटक़ तक 
उसके साध गया परंतु हिंदू राजाने अपने शत्रु से. छल पाया ._ 


स्ध्ड 
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कहा जे। अपनी रानी के ढे ते तुम छूटो जब यह बात 
बदमनी रानी तक पहुंची तब उसने अपने तई' अपने के इस 
जआत पर सेंप देना अंगोकार किया कि मैं शत्त, के कटक में 
अपनी प्रतिष्ठा के येग्य अपनी सहेलिये। के साथ लेकर 
आंऊ'गे सात से डाली मुसलमानी कटक में उसके साथ 
आई यद्यपि प्रत्यक्ष ने यह जान पड़ता था कि उसकौ सहे- 
छियां उनमें हैं परंतु वस्तुता अच्छे जस्त पहरेहुवे सिपाही 
उनमें थे उनमें से एक फिरतो हुई डेली में उसने अपने पति 
के बैठाकर भगा दिया शत्र, की सेना के किनारे पर पहुंचकर 
बह एक बड़े भौन्न गामों घेड़े पर चढ़ चौते।ड के चला 
परंतु अलाउड्रोनने जौघ ऊँपे घेरलिया मेवाड़ कौ सेना उसके 
बचाव में बहुत मारी गई परंतु बादशाह के उलटा फिर 
आता पड़ा झैतर, यह बात जान पड्तो झ कि पदमनो रानौने 
ओःलिज भागने का उपाय किया ईसवी संबत्‌ ६३०४ में 
अलाउहौनने फिर चौतेड्‌ के घेरा और उसके बचाव में 
इाजा के सब बेटो में से केकल एक बेटा बचा उस लडके के 
सके बापने भागने के लिये कहा इस का रण से कि राजकुच 
जन छेतने पावे झै।र वह बाप का कहना मान कर भांग 

/ गयाजब कि बचने कौ कुछ आस न रही तब नगर में 
ल्कडियां जलाकर अच्छे २ कुनें कौ स्लियां जल मरों राजाने 
जभर द्वार के खोल दिया और कई प्रसिद्व बीरों के साथले- 
कर निकला और शजु पर चढाई करके जैसे वह चाहता था' 
कैसे हो लद॒के मारा गया बादशाइने नगर में घुस कर देखा 
कि गली गली में रक्षक मरे पड़े हैं और पदमनो रानी सहे- 
डियें बमेत चिता बना कर जल मरी थौ उसका धुवां मार्गें 





कर प्रशंसा करता रहा परंतु ते भी नाना प्रकार का अन्याव 
.. करता रहा मंदरें के ढवा डाला और राजसमंदरें के ढबा- 
कर धूल में मिला दिया [इस दुद्ंदशा में भौम झै।र पदमनों 
रानी के मंदर बचे ेर दुगगे का अधिकार भ्कालेर के राज- 
कुमार के मिला॥ « रण: म्फ 
है। केना दे।ओर थॉ उन में ऐक ते चौतेड के। परे 
हुवे थी और दूसरी दकखन के जाती थो॥ गुगचेंते एक 
लाख बीस सहखत सेना सहित सिंधु नहीं के पार केले कौ 
फिर इच्छा की उन्हेंने सब डेश में लुट मचा दौ चार 
दिल्ली के बाइर तक के स्थानों के लूटा जिस रोत सेल्‍बे 
इंटाये गये उसके इतिहासवेत्ताओंने नही छिखा-ै परंतु 
केक्‍ल इतना लिखा है कि बादशाहने किसी ऋथी कौ आश्ेना 
कौ और उसने बादशाह के। कुछ देवी सामर्थ दो थो॥ ईसवी 
संबत्‌ ९६०४ आर ९३०६ में वे फिर सिंधु के पार हुवे पर॑तु 
देनों चढ्ाइयें में हार गये ॥ डरा ढेने के लिये बादशाहने 
सब केदियें का सिर कटवा के उनको खे।पडिये कौ एक लाट 
दिखली में बनाने को आज्ञा दो जै।र खियें और बालकों केः 
दास पहवी में बेच डालने कौ आज्ञा की इस टत्तांत के पीछे 
उसके राज्य में केवल एक और चढाई हुई और फिर मुगल 
उंडे पडु गये बादशाच कौँ सब चढाइयें में जब हुई और 
इस कारण से अज्ञान मनुव्य रेसा बिचारते हैं कि उसके। देवी 
सहायता हुईथी॥ | “- पक्के 
देव गद के राजाने कर के भेजने पर कुछ ध्यान न रक्खा 


इसलिये एक बड़ा कटक दक्षिण के जाने के लिये उपस्धित .. 


हुआ इस कटक का सेनापति मलिक काफूर हुआ जिसका 
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वर्णन आगे कर चुके हैं कि बादशाह उससे ऐसा मे।हित के- 
गया था कि राजकुल के सब लेगें। का अधिपति बना दिया 


* था॥ ललिक काफुर इस पदवी के पाने येम्व हो था कौंककि 


युद्ध विषद्य सैर देश संबंधी कामें। में बडा कुशड था इस बात 


“में उसने अपने खामी के निरास नही किया क्योंककि उसने 


आब चढ्ाइयें में जय पाई थो परंतु इलिद्ासवेत्ता यह बात 
असन्नता पूर्व क लिखते हैं कि उसने देवल देवी के। पकड़ लिया 
ओ रानी से उत्पन्न हुई थी उन दिनों में जब कि वह हिंदू थी 
झैरर पु पति के निकट थौवद तरुण हे। गई थी और 
सुंदरताई में ठौक अपनी मा के समान थौ जब वह दिलली म 
आईं बादशाह के पुत्रने उससे विवाद किया देव गढ़ के राजा 
के। काफ्रने जोत लिया झैंशर वह बादशाह कौ सभा में 
आधीन बनकर आया जर आगे के हढ़ मिलाप रहने के 
कारण बादशाइने उसका राज्य उसे फिर के दिया बारंगे।ल की 
अढाई में जे कि लिलंगाने में हें जब न हुई इसलिये मलिक 
काफ्र के सेना सहित उस नगर पर भेजा बैर उसने कई 
अढ़ाइयें के घेरने के पौछे उसके ले लिया वहां की उसके 
बहुत लूट हाथ लगी जिस के लेकर दिल्ली में चला आया 
डूसरे बरुख बह फिर दुक्षिण में मुसलमानें का राज्य फैलाने 
के छिये बादशाह के कहने से आया दर अपने चलने से तौन 
महीने पीछे द्वार ससुड्र में पहुंचा यह एक नगर है और 
इसके नाम से जान पडता हे यह नगर अमुद्र के तोर फर 
हेगा ॥ परंतु निश्चय करके वह घल में औ रंग पत्तन से उत्तर 
के पचास केास हे करनाटक के राजा के देश का सत्यानास 
करनके और मंदरे। में से सोने कौ स्रतेंलूट काफ्र समुद्र के 
तौरुपर भी गया॥ समुद्र के तोर पर उसने छंक मस्‌जिद 











गे पराक्रमी थे॥ उसने सिक्का जे चलाया था उस में अपना 
ध जाम कूसरा सिकंदर खुद्वाया था ओर उसका यह नाम 
| काना ठौक था हिंदुओं के राज्य जे पहले जय करनेवालों 
के बचरुत्रे थे उनका उसने जीत लिया और बड़े नगर , 
और प्राचीन धार चर अवंती मंदे।र और देव 
_ 2 मेक और परमरा के कुलवालें पर टैक और 
खंब अग्नि कुलवा लें कौ राजधानियें को नष्ट क्र दिया॥ 
__ झलिक काफ्रने अपने बादशाह खैर हितकारी के मरण 
काल पौछे उसके बड़े पत्र की आखें निकछ्वा गेरीं ओर 
| छोड़े पुत्र के जे कि अभी बालक था सिंहासन पर 
.._ बैठाया इस आस से कि इसके नाम से मैं राज्य करू परंतु 
ैंतीस दिन के भीतर राजा के प्रधान लेगेंने उसे मार 
_.. छाला गैर मुबारक नाम खिलजी के बादशाइ किया ॥ इस 
 आदशाइने उन लेगे।के सरवाने का मारंभ किया जिन्हेंने 
: उसे िंदारन पर बेढाया था और अक्यंत तुषछ लोगें। के बडी 
बड़ों पढवो देने लगा उसने निज पिता के कई कठिन कानून 





अच्छे भी दूर किये क्वैं।कि उसने कानुने! को बिना बिचारे 
हर किया था। उसने गुजरात देश के अपने बस में किया 
बहुत काल से फिर रहा था झै।र दक्षिण में चढाई करके 
। जे जय किये हुये देओे में अपना अधिकार स्थापन किया 
. अपने -दुभीग्य से उसने मिल कर खुसरे| को अपना सभासद 
_ किया आर उसने बादशाह हेने कौ इच्छा कौ इसलिये 
खुसरेकने बाइशाच के तई' अनेक भांति के आलंदचैन 
जे के कुका्णा बादशाह से उसने करवाये उन- 
नह के। सकता जे जब बादशाह कौ अत्यंत निंदा 












आा/ ः 
मुचतान थऔर टेवलप्र का छजेदार ज्ञिस का 
तुगुलक था बच एक बडौ सेना लेकर दि 











--उसकीो हृ्डि--बंगाला फिर गया-- 
उसके मरण काल पौछे दस बरस तक 
घबराइट--मालबा फिर गया--गुजरात 
फिर गई--खानदेश--जेनपुर-तैमूर 
+-उसने दिलूली के लिया--औरएर उसे 
छोड़ दिया--खिजूखांने सइयदें के कुल 
.. के स्थापन किया ॥ 
_मुगुलक जिसने राज्य पाते हो अपना नाम गियायुद्दीन 
बस्छुता वह चुलबुन का दास था लै।र दिन दिन बड़ा 
पाते पाते निद्वान वह्ठ मुखतान का रूवेदार नियत हुआ 
[ जिस सेवा से वह सिंदासनपर बैठा उसने राज सब अच्छी 
रीति से किया और ज्पार कौ बहुत सद्यायता कौ और 
 विद्यावाने के अपने पास बुलाया, उसके बेटे अलफर्ां के। 
£् बुवराज पढवी मिलो थौ। वच एक बड़ा कटक लेकर दक्खन 
5 मी प -गया जो पूबे राज्य के पूरे बंध के कारण बिगड़ 
[॥ उसने वारंगेल के घेरा जे तिलंगाने में है परंतु 


है 
प 








दुओें को कटा कौ और राजा के उसके कुटंब संड्ित 
का भेज दिया॥ उस यतय में बंगाले की ओर 

कौ बातें आई ओर गियाचुह्दीन आप बंगाले का 

के खवेदारने उसको आज्ञा .मानौ तब गियासुदौन् 
दिलूली के फिरा आता था तब अफगानपुरु में अपने ' 
अलफखां से लिला वहां उसके पुत्रने बाप से मिलने 
तौन दिन में शक चेबौ घर घोड़े दिन के लिये 

आप बेडे देने उस स्थान में लिले -थै।र कहां भेजन 


परंतु बेटे के जाते दौ घर गिर पडा और आफ और 
संगौ दब गये कहते हैं कि यद अलफखां का छल था, 
तौन दिन के भोतर ईंसवो संबत्‌ ६३२४ में सिंद्रासन 





« टेसी थेड़ी ठील करता था कि जब पलटा लेता था तबजान 
_घड॒ता था कि मनुष्य कुल के नष्ट किया चाहता है के।ई अठवा- 
.. डानही बीतताथा कि जिस में एक दे अनौरें की कटा न 
हे। | उसके राज्य के प्रारंभ में मुगल फिर पश्चिम के देशों को 
ओर आये॥ ैैर बादशाइने देखा कि में उनका सान्‍्हना नहों 
.._ करसकता इसलिये उनके बहुतसा दब्य देके उलटा फेर दिया॥ 
._ इस लब्णा के मिटाने के लिये उसने दक्षिण पर सेना भेजो 
ओर उन दूर के देझें। में जिन में कि बादशाही . राज्य केवल 
.._ ज्ञाम मातथा डनके ऐसा अपने आधौन किया कि वे दिल्लो के 
चास के देशें कौ भांति राज में मिल गये परंतु उसकी चयंत 
अजानता से उसके मरने से पहले नंद के दक्षिण के सब देश 
राज्य से जुदे देकर खाधीन हे। गये थे ॥ भारी कर जे। वह 
अजा से लेने लगा इतना था कि देश उसका सइनन कर सका है 
._ जमीनदार और किसान जंगले में भाग गये धरती बिना बेई 
+ जाती पदौ रही और अच्छे से अच्छे देश काल के मारे उजड़ू 
.. शये ॥ बादशाहने अपनी आधीन प्रजा के विगाडने के लिये 
शक तांवे का सिक्का बनाया और उसका मेल जे। मनमाना 
उच्राया थैेरर प्रजा में चलाया जिस से राज्य भरका देन लेन 
बिगड़ गया परंतु जब इस उपाय से भी प्रजा का रुपया बादशाच 
के सिर से न उतरा तब उसने लेखनी से सब रुपये के काट 
दिया ॥ उसने भंडार के रौता आैर प्रजा के अप्रसत्न देख 
इस बात का उपाय चौन पर चढ़ाई करने में बिचारा ॥ उसने 
इस देश के डव्य कौ बड़ी प्रसंसः सुनी थी ॥ यद्यपि उसके सभा- 
झद्देनि उस चढ़ाई का निषेध किया था ते भी उसने ऐक लाख 
सेना देकर अपने भतौजे के भेजा वह हिमालय पच्चाड़े में 
६: डैकके चौन को सोमा पर पहुंचा परंतु चौन वालें कौ बढ़ी सेना 














बचे वे लेग जे। दिखलो में फिर कर आये उनके 
मरवाडाला 4 ईंसबी संबत्‌ ९३३८ में बादशाह का भतीजा 

का नाम खोराशिप थावह सागर का सवेदार (था राज्य 
केने कौ इच्छा करने लगा ओर बादशाहो सेनापतियें पर 
चढ़ाई करंने लगा बादशाह आप रणभूमि में गया तब उसके 
अतौजे के पौछे हटना पड़ा और पचले भाग कर कंपला के. 
हिंदू राजा के निकट और पौछे दक्षिण में द्वार समुद्र के राजा _ 
के निकठ शरण लेने गया ॥ उस राजाने उसके चचा के उसे 
स्ेष दिया ॥ तब वादशाइने उस हऔलेते हुवे को खाल उतारने 
की आज्ञा दी और दक्षिण कौ ओर चलते चलते महत्पद्‌ तुग- 
ल्वक देवगढ़ में पहुंचा और उस नगर का स्थान देख कर ऐसा 
जोहित ,हुआ कि उसके अपनो राजधानी करना विचारा 
और अपनी सदेव को अज्ञानता के अनुसार दिल्ली के रौतो 
करदेने झैपर पुरुष, स्त्री, लड़के लै।र धन और चेषायें के _ 
बह्चां लेजाने की आज्ञा दी और छाया के लिये उसने आज्ञा 
को कि बड़े बड़े हञ्ष जड़ से उखाड करलगाये जावें ॥ वल्यपि 
दिल्ली ऊजड्‌ हे। गई परंतु देवगढ जिस का नाम 
द्शालताबाद रक्‍्या वह भी अच्छी भांति न बसा क्याकि एक 
दिन में राजधानी नही बन सकती है और इस रौत से बसाने 
हें और बिगाड देता है ॥ इस नवीन राजधानी के बसाने के 
ऊसने अपने सब छेटे बड़े सरदारें के अपना अपना 
लाकर वहां बसाने के छिये आजह्ञा दी इस कारख 
अचराम जे। मुलतान का रूवेदार था फिर गया उसके दंड 
देने के लिये बादशाइ आप चला और उसे जय करे 











| लेके आचौन 

तब बहुतेरे उसके सिपाही उस से अलग केसे 
और बादआह इस बात के बुरे फलें के दूर करने के 
_. लिये दे! बरस तक प्राचौन राजधानी में बसा क्रिया ॥ इस से 
.. ज्लोगोंने जाना कि वह सदा वहीं रहेगा परंतु एक नवीन 
झाजधानो के, बनाने का बिचार उसके चित्त से फिर आया 
_... और उसने हसरी बेर नगर के उजाड दिया और सब नगर 
.._लिवासियों के लेकर फिर देखताबाद के चला परंतु जब 

उसने अनेक कुलें के। दौन कर दिया तब उसके इस बिचार 
. का पूरा काना असंभव जान पड़ा और सामर्थ चौक दरिद्री 
.._ नगर निवासियों के फ्छि दिल्ली जाने के छिये आज्ञा 
५. दौ॥ परंतु फिरते समय बहुत लेग अकाल से मरगये उसका 
जंगलीपन औशन्‍र चंचल सुभाव कुछ कहने में नहीं आता ॥ 
.. शएकबेर उसने एका एकी कनेज पर चढ़ाई की और,नगर के 
._ ज़ास पास के लेगें। कौ बिना अपराध कटा करवाई॥ एक 
श्रम चढ़ाई में उसके दांत दुखे और उसका एक हांत दूट 
.._ जया तब उसने बादशाहें की सी धूम धाम के साथ बीरजगर 
.. भेंछसे गड़वाया और एक बहुत अच्छी कबर बनवाई जे। चिर 
.... काल तक उसकी अज्ञानता के प्रगठ करती रही ॥ उरके 
.._ अभित खरच के कारण सब देश बिगड़ गये॥ द+र उसे खेती 

कराने के लिये अपना भंडार खे।जना पड़ा परंतु जमीनदारें 
जे जे रुषया बेल बीज मेल लेने के लिये पहले लिया घा से 
... औजन के मेल लेने में उठा दिया इसलिये धरती फिर बिन 
| ओई पड़ी रही॥ आपत्ति उसके ऊपर इकट्ी हुई निदान 
अपने तई' आप स्ममक्काया कि ये आपत्ति इस कारण से 
हैं कि वह खुलीफा की आज्ञा से सिंदासन पर नध्चौ बैठा 



















लेने के लिये अच्छी अच्छी वस्तु भेट रखने के केतु 
डूत के अरब में भेजने कौ इच्छा कौ जब उसके 
हुआ कि खूलीफाने भी एक दूत भेजा है तब महत्यद सुगबद 
कच् केस तक उसके आगे लेने गया और खूलीफा के पत्र के। 
अपने सिर पर रख लिया फिर उसनेकषयाज्ञा दो कि खुतने में 
से हरेक बादशाह का और अपने बाप का नाम निकाल 

ब्ैंककिये खलीफा की आज्ञा से बादशाह नही हुवे थे रु 
उसने खलीफा कां नाम अपने कपड़े लै।र अन्य बलुओं 





चुरपाया॥ १ 
इस छेोटोरी पुश्तक में उस बादशाह के संपूणे असंगत कारमे ._ 
का वर्णन करना असंभव है जे। आधा बौर और आधा बावला _ 
थार बस्तुतासंपूर्ण उसकी कहानी से कुछ फलभी नहीं 
दिखाई देता ओर उसके कामें का फल यह था कि उसकी 
प्रजा उस से अप्रसच्न हुई छै।र झूवे फिर गये उसही के राज्य 
में पहले पहल रूबेदार खाधौन हे गये और इसी भांति 
िंदुस्थान में से मुसलमानी राज्य का येग बिगाड गेरा लै।र 
डस से ढाई से बरस पौंछे अकबर के समय तक फिर यह येग _ 
हुआ उसके समय में फिरे हुवे रूवों के जय किया ॥ हर 
अपने राज्य के अंत के बरस में सिंधु नहों के तौर पर ठट्ठा के. 
आंधिपत के दंड करने के लिये चला जब वच नगर 
केस रहा था तब वह मे। हर॑म॒ करने के लिये दस दिन 82. 
और बहुत मच्छियां खाई इस से उसे ज्वर हुआ ् च् 
आरी उद्योगने उसे कुछ आनंद न लेने दिया जे। 
से के लिये: आवेशक था और बच एक छोटौसो न 













ष छ़्त्स्ह्् ४ 
ईरुवों संबत्‌ ९९४६ में कुत्सित प्रबंध चैरर दरिद्रता सहित 
- ऋत्ताईंस बरस राज्य करके मरगया॥ 
| भहष्यद्‌॒ तुगलक के राज्य के अंत में इमौरने जे। चौतेाड 
के राजाओं कौ संतान धा उस देश में आकर बादशाइ के 
अधिकारी के इरा दिया जैर आप केवल उस देश का अधि- 
अति हो नही हे गया हल बरन मेवाड्‌ कौ सौमा के बढा करके 
अपने प्राचौन कुल के प्शिद्ध किया उस समय में उसके भिन्न 
उत्तर हिंदुस्थान में केई शेर राजा खाधौन न था संपूणे दर 
छाजकुल नछ छेगये थे परंतु उदयपुर जिस के अलाउहौनने 
अआुच में भिला दिया था फिर सामथ प्राप्त करके देसे बरसतक 
अड्वित रेता रहा अंत में मु&्तान बाबर के समय में मुसल- 
झभाने कौ चढाइयां भई ॥ /€ 
मच्यद तुगलक के राज्य के अंत में दकतन देश भी पचास 
बरस तक दिल्ली के राज्य में मिला रहकर जुदा हे। गया 
और वहां के रूरेदार खाधोन बादशाह थे गये दक्‍खम 
के मुसलमान बादशाह जे। बड़े बलो अर प्रसिद्ध हुजे थे वे 
बकहुधा वहमनौ कुल के थे सहस्मद तुगलक़ के स्थानापच्नने जे। 
किसी के दुख नही दिया चाइता था उन फिरेह्वे खबें। के 
जा नबंदा केपार हैं फिर लेने कौ इच्छा न की इस कारण 
दिजूली दैशर दक्खन में दे से बरस से अधिक २ तक कुछ 
संबंधन रहा इस कारण हम दक्खन का वैन एक अछ्ण 
अध्याय में लिखेंगे जिसमे समुसलमानें के राज्य कला ,बिषय 
« छिखने में कुछ हान न रोगी ॥ 
हि: उच्च तुगयका कौ गढी पर उसका भतीजा फौरेज तुगुलक 
जऔैठा | इस बाद्शाद का सुभाव अपने चचा के सुभाव से बिप- 
शत थोयद अपनी सुशौलता के कारण अति म्रसिद्द था॥ 
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यह कह कर कि वह महच्यद तुगलक का बेटा छे कद्ाचित्‌ यह 
बात संभव हे।य परंतु सेनापतियेने राज के झगड़े ढूर करने 
के लिये बड़ी बुद्ववानी से फौरेज तुगल॒क का खत्वस्थापन किया 
थैषर ख्वाजहजहां के आधौन शेना पड़ा इसवी संबत्‌ ६३५४६ 
में फौरेज तुगुलक दिखूली में चया और उस समय से लेकर 
अपनी ढड्ड अवस्था तक न्याय पुबंक राज्य करता रहा यदापि 
उसके उन चडइयें में जाना पड़ा जे। उसके पू्ंजे| के अप- 
राध से हुई थों परंतु वह संधि बह़त चाइता था और इस- 
लिये वह अच्छे २ रूवें के अलग हे। जाने से भी चुप चाप रहा 
बच देश का भला करने »े बड़ा प्रसन्न देता था उसके ये काल 
झैं उसने पचास बंद बंधवाये जिन से सारी एथ्वी में पानी सहज 
हो सींचा जाब, चालीस मस्जिद तौस पाठशाला, बौस राज- 
मंदिर, से सराय, देणे नगर, तौस तड़ाग, से चिकितुसा- 
लय पांच मकबरे सो हष्माम, दस बड़े बड़े मौनार, दस 
बाबडौ, ओर छेड़ ले। पुल बनवाये॥ 

अमने आगे बणन किया हे कि मेवाड और दकखन ५४ 
लुगलक के पूर्व पुरुष के समय में छुट्े ₹ बेगये थे गैर फौ- 
सजतुग्लक के बरमय में सिंधु और बंगाले के रजों-के है | 
जाने से राज्य की सौमा और भी घट गई थौ महन्पद्‌ 
समय में जब बच्द बावल्षेप्रन से दिल्ली के उजाडू कर दे|छता- 
बाद के बसाने में लगा हुआ था तब -नसोरुददौनने.बंगाले में 
ब्वाधौन थे। कर सिक्का और खुतबा अपने नाम का जे 
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ए्जबइत 
. इतिहासवेत्ता इस के बंगाले का पहला खाधीन बादशाह 
.._ कहते हैं। परंतु छिलूलों की राजसभा उसके फिरा हुआ 
5 जानती घी ॥ ईसंवों संबत्‌ ९३४० में उसने अपने तई' बाद- 
आाह कह लाया परंतु दे बरस पौछे अलोमुबाएकने उसके 
मार छाला गैर उसके केके ह्ाजीइलियासने फिर अलौमु- 
आारक्‌ के। मार डाला॥ औैर हाजी इलियास के समय में 
फौरेजत॒गलक बंगाले के जब करने के लिये फिर सेना इकट्ठी 
करके चला परंतु उसकी यह मने।कामना सुफल न भई॥ 
ईसवी संबत्‌ ५६५६ में उसने हाजों इलियास से बचन 
किया और उसका खाधौन दाना अंगीकार करके उसके देश 
की सीमा स्थापन की इसलिये बंगाले के मुसलमान हाकिमें 
के खाधोन छेने का खक्ला काल यह निश्चय हे। सकता है वे 
घुर्दो' कहलाते थे। हाजी इलियासने हाजीपुर बसाया जे। 
अब बरसवें दिन के मेले गैर घृद देड के कारण प्रसिद्ध है 
और इस नगर के बसाने से बिचार में आता है कि उसके 
राज्य कौ सौमा बहार गैर गंदक था ॥ 
चेंतीस बरस राज्य करके बादशाह फौरेज तुगलकने 
६६२७ संबत्‌ इईंसवीमें अपने बेटे महष्यद के राज्य सेंपा 
जे। वहुधा दूसरा तुगुलक कहलाता था यधट तरुण बाद- 
आइ राज्य पाते दौ सुख भोग में लगा और अपने पिता के 
अुद्बबान प्रधानों के अपनी सभा से निकाल दिया॥ कुलौनेने 
बादशाह के संबंधियें से मिल कर एक लाख सेना इकट्ठी की 
दै।र दिखूली में तब बादशाइ की ओरवालेंने उस कटक का 
परिश्रम पूरक किया दे। दिन तक बड़ौ कटा रही 
_._ झैर गयी चेरादे भरे हुकें से भर गये तोसरे-हिन रू 
बादशाह के लेगेने छड़नेवाले| के सध्य में ला रकखा हट्ठ 













आदशाह के देख कर उसके बेटे के * 
हे। कर बादशाह से आमिले और फौरेज तु ' फिर 
दाज्य लिया परंतु उसने देखा किमें राज काज नहीं 
सकता इसडिये उसने अपने ज्येणट पुत्र फतचखां के बेटे 
सुहीन के राज्य दिया और नव्वे बरस को ह द्वावस्था में 
संकत्‌ (३८८ के बीच मरगयां॥ यह बादशाह बुद्नवान, 
उद्योगी, ओर मिलापी था गैर उसके समय में देश बसा 
और प्रसन्न रहा | पहले हो पहल उसीने अफगाने के हिंदु- 
स्थान में अ्रतिडा दौ उनके हिंदुस्थान में उस समय तक ऐसे 
तुचछछ समझते थे जैसे अब युरप में यहुदियां का जानते 
क्ीकि लेग कहते थे कि दे यहुदियों को सनतान हैं ॥ 
फौरेोज्‌ तुगलक के मरण काल पौंछे दस बरस के बीच 
दिलली के सिंहासन पर चार बादशाह बेटे सब देश में 
हुलूलड़ मच गया॥ खबेदारेंने राज्य के निरबंल हेनेसे 
अवसर देख कर आज्ञा माननों छोड़ दो गैर हिंदुस्थान में 
शक जैर अति भयंकर बादशाइने चढाई कौ॥ फौरोाज 235 ६.४ 
लक का पेता गयासुद्दौन राज्य पाते हों सुख भोग में ९ 
गया थर पांच मधौने के भोतर मारा गया ॥ उसका चचेरा . 
भाई अबूबकर नाम बादशाह हुआ परंतु सुगलेंने जे। 
सुसलमाने के मत में आ गये थे दूसरे तुगुलक के जो 
फौरेज तुगुलक के समय में सिंदासन पर बेठा ओर फिर 
निकाला गया जिस का इम पहले बेन कर श् है] 
है 
। 


















का ककगड़ा करने के लिये बुलाया वहन एक कटक इकट्टा ' 
'हिलली के चला परंतु हार गया ॥ हिंदू ैर 
बड़े लेगेंने उसकौ सह्दायता को और उसने फिर 
बेने के लिये उद्येग किया परंतु फिर हार गया उसने तौर 
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बेर सेना इकट्ठी की और छल से अबूबकर के एक नगर में 
जिसे जबेसर कहते हैं जे। दिरुलो से बौस केस है लाकर आप 
/ शीघ्र औौष्न दिललौ के चला और उस पर अपना अधिकार 
कर लिया अबृबकर उसके पौछे पौछे चलता आया: और तोसरी 
बेर राज्य प्राप्त किया ॥ परंतु अबुबकर के सरदारेने उसकी 
अंगत छोटड दी और उसे भागना पडा दिललो के द्वार उसके 
तु के लिये खुल गये जे। अब दूसरी बेर सिंद्रासन पर बैठा 
और छद्ट सात बरस तक अप्रतिष्टा पूर्वक राज्य किया तिस 
बीछे उसका बेटा इमायूं बादगाह हुआ परंतु बच थोड़े दिने। 
जे सरगया और उसका भाई महत्यद तुगुलक तौसरा सिंहासन 
पर बैठा हिंदुस्थान के सब शाहनशाहें में यह बादश।द अधिक 
अभागा प्रसिद्ध था। उसके बालकपन के कारण राजस्भा में 
बिरेोध हे। गया और खबेदार फिर गये ॥ जुदे जुदे धड़े। का 
बेन करना कुछ आवश्यक नही॥ दे। बादशाह आपस में 
ऋषियार बांधकर लडने के उपस्थित हुवे दिलूलौ में रहे तौन 
बरस तक बडी बड़ी लड़ोडये|ं का रुधिर बहता रहा निदान 
महब्यद इक्‌वालखां का सब अधिकार हे। गया आर महत्यद 
जुरुलक केवल नाम मात्र बादशाह रहा ॥ 
इन आयड़े। के कारण से बादशाहौ सामर्थ गैर मतिछा 
५ जाती रही और चारें रूबे मालवा, खान देश, गुजरात गैर 
जेननपुर खाधौन थे! गये ॥ फीरेजु तुग॒लक के समय में दिला- 
बरखां गेरी-सालवे का ख़वेदार नियत हुआ था थ।र फोरेज्‌ 
जुगूलक के मरने के कारण से जे हुललडू मचा तब बच खा- 
ओन थे। “गया दै।र उसने प्रथम निज राजधानी धारा नगर 
क़ौ-जे। .राजा भोज को राज़धानी के कारण असिद्ध छै॥ 
निद्धान मंडे नाम के इढ़ गढ़ में रद्ा ॥ मालवे का बादशाही 












कुल सुखतान कद्दलाता था ॥ गुजरात के 

का समाचार दूसरे महतस्यद तुगुलकने जाना जे। 
मान हे। गया था उसका नान मुजुफ्फरखां रक्ला 
भिन्न लाल चर खेत डरे भो उसे दियेजे। बादशाह | 
हैं। यद बात कुछ अच॑भे कौ नही हऐ कि जब 
बहा इढ़ हुआ आर दिललो कु राज्य सिबेल तब बच 
खाधौन हे! गया फौरोज तुगलक के समय॑ में मलिक राजा 
खान देश का अधिपति नियत हुआ था यह देश दक्‍सन 
को सीमा पर है वह और खवेदारों कौ भांति अवसर फ 
कर फौरेज्‌ तुगूलक की आज्ञा में से निकल गया और उसने 
भालवे के अधिपति दिलावरखां से बडा मिलाप किया परंतु 
रेसा जान पडता दै कि बह गुजरात के बादशाद के आधीन 
अपने तई' जानता घा ॥ निद्यय है कि इन तौने राज्या में से _ 
गुजरात चिरकाल तक खाधी रहा॥ खानदेश के राजाओं 
का नाम फारेखेशब्द अंत में होने से जाना जाता 
जानपुर के राज्य का खथापन करनेवाला र्वाजहजहां था जे _ 
भह्य॒द तुगुलक तोसरे का मंत्री था बच इस खबे का 22०.. 











नियत की और उसके बड़े बड़े खंढेरें से जाना 
पैक वद खाधौन था के अस्मौ बरस तक रहा॥ 
जे गोरकपुर, बद्दराच, दुआब औप बहार के अपने देंे 
भिला लिया और ऐसा पराक्मो दे गया था कि बंग 
बआादशारें से कर जेने लगा जेजनपुर का कुल शरकी के 

असिह् है झै।र बहुधघा बादशाह पूर्व कच्॒लाते हैं इस 
.. के दिलली का राज्य ईसवी संबत्‌ के चेददइवें 





गया अच्छे रूने खाधीन अधिपितयें के हाथ में आगये 
और वे कर नहीं देते थे बरन उन्होंने अपने नाम का सिक्षा 
झैशर खुतवा चला दिया । तिमरलंग इस देश के समाचार गुन 
. कर इस देश के और दुख बढ़ाने के अपनी निद्‌ई सेना लेकर 
+ हिंदुश्यान पर.चला जिस कृटकने हिंदुस्थान के पश्चिम के देशी 
_ का सत्यानाश कर दया॥ 
तैमूर अत्यंत निरेई और बड़ा बादशाह मुग॒लें के कुलौन 
_ छुंल में था उसके कुलने चिरकाल तक चंगेजुखां की संतान की 
सेवा को थी सत्ताईंस बरस की अवस्था में वह अपने खामी को 
बहुत सेवा में रद्दा था जे। खुरासान और मावरुलनहर का 
बादशाह था इसलिये उसने अपनी बहन का बिवाइ इस से 
कर दियां॥ चार ही बरस के मध्यय में उसने आज्ञा माननी 
छाड दो और अपने झाले के मरने के पीछे राज्य का खानी 
_ केश गया लैर समर कंद में रहने लगा बह ऐेंसे समय में बाद- 
: आह हुआ था-जव ग्रास पास के राजाओं के नह होने से एक 
. उद्योगौ सनुव्य नवीन राज्य स्थापन और कर सकता था॥ 
कैमूर ऐसा मद्दा उद्योगी पुरुष था कि उसने बडी बड़ी जय 
करने का बिचार किया गैर उनके प्राप्त किया इस से सब 
अचु इसके आधीन हुवे गैर एशिया और यूरप उसके उर से 
अरराने लगे वह मनुब्य कटा करने में पशुओं कौ भांति प्रसन्न 
होता था ओर कभी कभी बडी कटा के पीछे आदमी के सिरे 
शक ढेर बनाके पशुओं की भांति अपने दित्त का प्रसन्न कर- 
था तौंन बरस तक उसने ईरान देश की लूट कौ और बडी 
ता पुरबंक बड़े तातार में केकर वास्णा नदी पर पहुंच 
आर यूरप में खल बची डाल दी और हिंदुस्थान में मुसलमानी 











जैसा कि उसने एशिया के पश्चिम के देश कौ द 
कौ थी इसलिये उसने अपने पेते पौर महब्यद के 
कटक देकर रिंदुस्थान पर चढ़ाई करने के भेजा परंतु सु 
तान के झूजे म॑ं जिस के उसने लेलिया था उसकी बहुत रेक 
टेक हुई इसलिये उसने अपने दादा से सक्तयता मांगौ॥ 
ईैसवी संबत्‌ ६३८५ में सितंबर महदौने की बारवीं के; 
बानवें इक्ते खवारें के लेकर सिंधु नदो के तौर पहुंचा और 
पांव पाँव उतर गणा उस स्थान पर जहां कि सिकंदर सतरहु 
लै। पचास बरस पहले उतर गया था अटक से दिलूली के 
आते हुवे तैमूर कुछेक दक्षिण कौ ओर गया इसलिये कि 
पीरमइच्मर कौ सेना उसे मिल जाय॥ जब देने। कटक मिल 
गये तब भटनेर के गए जे। मदुभूमि के सिरे पर है गैर 
उसके एक बड़े कटक से घेर लिया नगर जै।र गढ़वाले प्रधम 
जुछेक आधीन हुवे परंतु तैमूरने आज्ञा दी कि जे जे। लेग . 
पौरमहल्माद का सान्हना करने में थे उनकी कटा करे इस बात 
पर ढ़के लेगेने फिर शस्त लिये झैर अपनी स्लियें और _ 
लड़के के मारकर अपने जौब के बड़ो बौरता से सेना 
बिचारा इनमें से एक एक मनृस्य लदकर मारा गया इस बात _ 
से तैमूर के क्राध हुआ उसने नगर के प्रत्येक कुल की कटा की _ 
झैर नगर के राख करदिया फिर सरखती पर चढ़ाईकी _ 
जगर जलवाया चर नगर निवासिये| कौ कटा करवाई निदान 
तैनूर जमना के तोर तक पहुंचा चर दुआब में आया बैर 
बाद्गाहो सेना उसके पोछे हुई उस कटक का सेनापति इक- 
बाचखां छा जिस से कुछ न थे। सका औैर वह फिर दिलूली के 
गया कि में उस पर किस भांति चढाई कछू विकोकिर | 


.. झेना में बंदुने भरे घड़े थे उनके भेजन देना बड़ा कठिन- पट» 
. ज्ञाघा॥ सुसलमान इतिहासवेत्ता कहता शै कि उसने निश्चय 

. किया कि उन बंदुओं में बहुतसे नास्तिक हैं | एक लाख मनु 
... के सार छाचने की आज्ञा दो थेर तेमूरने अपसी सेना सजाई 
._झर बादशाइ भी कटक लेकर नगर से निकला दर एक के 
औंस झ्षथी ज़िन के पाखर बंधी हुई थी अपने संग लादा पहली 
हो स्ापट में दाथीकानें के गिरा हिया तब हाथी निरंकुम 
कषकर पीछे के इटे और बादशाहो सेना में घबराइट ड/ल 
'दियाँ। तैमूर के सुशिक्षित कटकने इस घबराहट के अवसर 
के अच्छा जान बड़े पराक्रम पृवंक चढाई करके शत्रु के भेगा 
दिया गैर नगर के द्वार तक पोछा किया रात के बादशाह 
शुजरात की ओर भाग गया और उसके मंत्रीने बिएरन नाम 
जगर नें शरंण ली चै।र नगर के बड़े बड़े सनुख्बने नगर तैमूर 
_के। सेंपना बिचारा उसने नगर को लूट छै।र कटा के न करने 
जेबहुतसा धत लिया चर शुक्रवार केदिन तेमूरमे अपने 

/ तई चिंदुस्थान का राजाधिराज प्रश्िद्व किया चर जय की 
अक्क्षता अपनी सेना में की जिसने नगर में प्रवेश नही क्रिया 
आा॥ उसी समय में नगर के बड़े बडे च्येपारियेंने अपने अपने 
बटःका रुपया देने में निधेध किया और निज घरें में बैठ रुदे 
इसलिये उन पर सेना भेजनी पडौ के! मुगल कि जय के मारे 
अन्न ऐे। रहे थे ल्रार लूट की जिन्हें चाट थो अपने खाभाविक 
अन्याय करने लगे जब नगर निवाणियेने ढेखा कि इमारा 
घन: चुटता दे झैरु सती जनें कौ अप्रतिष्टा छेती दै तब 
न्हेंने निज स्थिये| लै।र लडके। के मार गेरा और घरे। में 
राग लगा दो और सिपाहियें पर आदूटे आग लगी हुई-के 

. अमुके देखने से तैमूर के इस बखेड़े के समाचार जान पड़े तब 





हिंदुस्थान को लूठ जे दे। सै बरल से इस राजधानी 

में इकट्टौ  चेतती थो इस जयबंत के हाथ जगी-पुरंतु 

की संप्या जे। लिखे हुई दे ऐसी अधिक दकिमन 

आसकतो॥ < प्क्क 
सेलइ दिन नगर में रहकर तेम्रने चलने:का-: 

किया कीं।कि उसका आशव छूट ओर नाम आस करने र 

न राज्य लेने का से पूरा हुआ ॥ फिरते हुवे 

के लेखिया और लूटा थार जिंदू देव पूजकों का गंगा 

के निकास तक पौछा किया हिमालय पह्दाड़ के 

पहुंच के चर मार्ग में प्रत्येक देश के जिगाड्‌ के | 

नदी के तीर पर पहु चा जहां उसने खिजुरुखां के सु 

औरश्विलपुर का छवेदार नियत किया थैर काबुल के मा 

से समरकंन्द के किरा श्र केवल शाहनशाइ 

नाम पर संतेष करके देश के बिना अवंध 

जिस से दिन दिन आपत्ति बढुतौ रही ॥ रु 
लैमूर की चढाई और फिरंजाने के चेबीस बरस 

अथोत्‌ इंसबी संबत्‌ ९९८ « से ५६४६४ के बच में 

जो दिजडो की आज्ञा के मानते थे उनमें 

आगड़ें के कारण बखेडा ७4८०5 हाज्य में 








लुग्लक केवल नाम के लिये बादशाच था परंतु अपनी 
चाप मत उसने संपूण्ते राज्य का भोग न किया। 
जब तैमूरने दिलसी के नाहिर उसकी सेना के इरा दिया धा 
उस्चो रात गुजरात के भाग गया था परंतु वहां के बादशाहने - 
उस्कीं कुछ शिष्टाचारी न की इसलिये बच शौप्र मालवे के 
अअधिपति द्वलावरजंग के पास शरण लेने गया फिर वच दिलली 
का फिरा॥ यहां बखेड़े के सिटतेहो इकवालखांने आनकर 
आदशाइ का मंत्री होने के कारण सब राज्य लेलिया था 
निद्धन महमूद तुगुलक के केवल कनाज की प्राप्त पै संतोष 
करना पड दछै।र उसका मंत्रौ राज्य का अधिपति बन के उन 
अरुदारें के आधौन करने में लगा जे। लेग फिरे हुवे थे ॥- 
कितने के उसने आंधोन कर लिया परंतु खिज्रखां के साथ 
लड़ाई करने में हार गया जिस के तैम्रने मुलतान चार 
द्वालपुर का अधिपति नियत किया था इकवालखां ईसवो 
संबत्‌ ६४०५४ में मारा गया ॥ 
 महमद तुगलक जे दुभाग्य से अबस हे। गया था दिल्ली में 
आकर अपनीौ/सामर्थ के अनुसार बादशाइ हुआ परंतु खिजर- 
खां राजसिंदासन के अपना हौ जानता था इस बल हौन 
आादज्ञाइ के उसकी राजधानी में खिज्रखांने दे। बेर घेरा पर 
केले बेर जय न पाई और निरास क्षेके चला गया उसके 
अलेजाने के पीछे मदसृद तुगलक” अर्तेर के गया और बहाँ 
उसे तप चढी जिसके कारण वह बौस बरस अग्रतिष्टा पूंक 
ाज्य करके मरगया इस बोस बरस के काल में उसने कभी 
इाज्य नहों किया यद्यपि कमो कभी पद सिंदासन पर बैठा 
उसी के साथ तुगलकें का कुल गया उसके मरने के पोछे 
+_ द्वाबस्स के बौच में खिज्रखांने तौसरो बेर साठ सहख घोड़े 





लेकर दिल्‌लौ पर चढ़ाई कौ झैर उसके अपने आधीन 
ईसवी संबत्‌ ९४६४ में सिंदासन पर बैठा औैर सुसलमाना 
का पांचवां बादशाह कुल स्थापन किया जिस के सइयदें का 
कुल कहते हैं ॥ ! 

जे। छूबे दिललो के निबेल होने के कारण से खाधीन्‌ हे 
गये थे उन में जे।नपुर बड़े बखेड़े का कारण था.जे। उन खबों 
के पास था जहां अवतक बादशाही आज्ञा मानौ जातौ थो 
और उसके फिर जाने के दिन से दिल्ली के प्रत्येक बादशाह 
के उसका आधीन करना आवश्यक था ॥ इस समय में जे। 
सइयहें का कुल स्थापन होने से पहले सब देश में हुलूलड्‌ 
फैल गया था और उसोौ समय जेनपुर पर तौन बेर चढ़ाई 
हुई परंतु देने ओर के कटक गंगाजी के देने तौर पर 
आमना सान्हना करके बिना लड़े थक गये ॥ इवराहौम शाह 
अपने बाप के मरने के पौछे जेनपुर के दिंदासन पर बैठा: 
उसका बाप इस राज्य का स्थापक था ॥ चै।र यह इबराहौम 
आह ऐेसा प्रसिद्ध हुआ कि खब हिंदुस्थान उसके हेने से 
अपने के धन्य मानने लगा यद्मपि वहच्द कई लड़ाइयें में लगा 
रहा परंतु प्रजज॒ का सुख थैर बिद्या को हड्डि बहुत चाहता 
रहा ॥ उसके समय में यह राज्य अत्यंत प्रसिद्द गैर म्तिछ्ितः 
रहा और उसके अगाड़ौं दिललो के राज्यकी कुछ भौ 
चमत्कारी न रही इबराहौमने चमत्कार सह्चित चालौस 
बरस राज्य किया ॥ 













झड्दयद कुज--विजेली केधी का बड़ा: 
_. अधरिकार--उसने अलाउदौन सइयद को 
जिकाला--बैर दिजली के सिंहासन पर 
बैठा--मुलतान हुशंग मालवे का बाद- 
/ शाह--चितेड्--मइमूहां खिलजी-मा- 
* हडे के सिंदांसन पर बैशा-उसके गुण 
औई उसकी चढ़ाई--वइ गुजरात में - 
४७4 गया ॥ 
>सहयदें का कुल केवल ३६ बरस अथेत्‌ ईसवी संबत्‌ ९४- 
8९ से ६.४५० तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा | महब्पद के 
जुल में चेने के कारण उनके सइबद का नाम सिला था इस: 
कं के पहले बादशाद खिज्‌ रखांने सात बरस से अधिक राज्य 
. किया घरंतु किसी के सन में न आवै कि एक आधीन मनुम्य 
विंदासन पर बैठा इस ब/त के “रोकने के छिब्रे खिज्रखांने 
कर्मी अपने तई' बादशाहन काहाया चर सदा तेमूर काः 
अधिकारी कइचाने पर संतेष किया और उस के नाम का: 
सिक्का और खुतवा रुक्‍्या जार जब तक उसने राज्य किया 
छस सब काल में वद्ध उन आस पास के छोटे छोटे सरदारे- 
.. के आधीन करने में लगा रहा जे। फिरे हुवे थे ॥ कितने के 
_ उसने आंधौन करडिया परंतु बड़े बड़े लेग फिरे दो रहे ॥ 
.._ उसके पौछे इंसवी संबत्‌ ५४२६ में उसका मुबारिक नाम 
बेटा छिंदायन पर बैठा उसने ६३ “बरय राज्य किया उस 











. जसरतखां पंजाब का चुडेरा घ 

जड़ी सेना थी वद सुवारिक का बडा 
ऋरने के खिज्ले लगातार कई बेर सेना भेजी 
पाई ॥ जब बादशाहो कटक उसे जा दवाता था: 
जा छिपता था और सेना के उजटे फिरजान 
निकलकर अच्छी से अच्छो बलु लुट लेजाता था 
जिडर च्षेगया था कि निकट के राजाओं से बचन, 
मिलाप कर छिया था इस कारण बादशाह के बहुत चिंत 
हुई ॥ सुबारिक बड़ा सुशील और अक्राघो था पर॑तु बह 
इढ़ चित्त न था जैसा उस समय में ऐे।ना चाहिये था दिल 
के सिंहासन पर बैठते समय जैसा छोटा शा राज्य उ 
था बैया छी थेडासा छेड़ा उसके। ६७४९५ संबत्‌ इसे 
कई हिंदुओंने मसि्जद्‌ भें सार डाला जिन के। 
बुछ दुख नही दिया था ॥ के 

सरवरूल मुल्कने जे। मुबारिक की कटा करने का : 
कटा किये हुवे बादशाह के पुत्र महसूद के सिंहार 
बैठाबा उसने सरवरुल मुल्क के अपना बड़ा प्रधांन 
किया | उसने अपने हिंदू मित्रे। के बड़े बड़े काम 
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अर्खों | प्रधान की चर वाले नित नित सामयै दौन केने लगे 
आदशाइने इन फिरे हुवे से मेल करना चाहा और निदान 
उनके कहने से अपने प्रधान के मरवा डाला ॥ फिरेहवे अधि- 
पतियेने बड़े बड़े काम आपस में झै।र अपने सिर्तें में बांट 

डिये झेरर कालेखां के प्रधान का काम दिया इसों काल में 
आदशाह के। अपने पिता के प्राचीन चार उद्योगी बैरी जय- 
इतखां पर चढ़ाई करनी पड़ौ थैर उसके देश के छुटवाया 
मभहन्थद्‌ फिर दिलूली आकर सुख भोग में लगा इसलिये राज्य 
निबंल पड़गया ॥ एक उद्योग बिलेलौ लेधी नाम अफगान 
मुलतान का अधिपति बन बैठा परंतु बादशाही सेनाने जाकर 
सके हरा दिया उसने फिर कटक इकट्ठा किया तब बादशा- 
ह सेना के हरा दिया जऔर दिलली पर आने की धमकौ दो 
परंतु उसने पइले वादशाइ के कहला भेजा कि जे। वद अपने 
अड़े मंत्री के। मरवाडाले ते हम उसके आधीन हे। जांय॥ 
बादुशाइने निबंलता के कारण यद्द बात अंगौकार कौ यह 
निर्बषता का चिन्ह और रुवें। के भो फिरजाने का कारण 
हुआ ॥ उस समय में मालवे का बादशाह सेना लेकर दिलूली 
से एक केस पर आपड़ातब बादशाइने विलालों लेधौ से 
. झक्तायता मांगी इसलिये वइ छिखते हुवे राज्य के बच्चाने 
के अधे औौभ्न आया और मालवे के कटक के सान्‍्हडे हुआ 
अरंतु कुछ फल न निकला॥ मालवे के बादशाइने लड़ाई कौ 
दात के। एक कुखपून देखा इसलिये उछने डरकर मिलाप 
करने के हेतु प्राथेना कौ और दिलिली का बादशाह ऐसा 
क्षाचयस्त था कि जे। जे मालवे का बादशाह उस से कच्दता 
बह सब अंगोकार करता ते। मालवे कौ सेना से बचता परंतु 
अद्द बिलेलली लेधी जे पहले कौ अपेज्षा अब अपने खामी के 
















तुचछ जानता था वह बादशाह के बचने। के उच्च 
मालवे कौ सेना पर चढ़गया और उनके सब 
दिया बादशाइने इस सेनापति के नये नये अधिकार 
और मुलतान'का अधिपति नियत किया उसे चाहिये था 
जुसरतेखां के आधीन करता परंतु उसने सेना इकट्टी करके 
द्लिलो पर चढ़ाई कौ गैर उसे चार महौने ढक घेरे रहा 
पर उसे न ले सका सइयद महखाद दस बरस तक ३४. | गः 
पूर्वक राज्य कर के ईसवी संबत्‌ ६४४५ में मरगया और 
पोछे उसका बेटा अलाउद्दौन बादशाह हुआ ॥ 5. 

अल्लाउद्ौन सइयद निज पिता से भो पराक्रम हौन था 
और प्रत्येक बात से जान पद कि इस कुल में से जौष्र राज्य, 
नष्ट डे जायगा ॥ इस पराक्रम द्ौन राज्य को आज्ञा केक्‍लः 
दिखिलो के आस पास थोड़े से केस तक रह गई थो॥ और 
देश २ में खाधोन मुसलमान बादशाह तेरहसे न्यून राज्य न 
करते थे और राज्य बहुत डिग भिगा रहा जा ओर अज्ञान 
बादशाह बढ़ाऊ' में अपने बाग्‌ के सुधारने में लगा हुआ था॥ 
बहलेलो लेधो अबतक उसौ राजधानी के लेने की इच्छा 
करता था । जैर बादशाइने राज्य के काम दिगड़े हुवे देख, 
कर उनका विचार करने के लिये अपने मंत्रियों का इकट्ठा 
किया उन्हेंने छल से मुख्य मंत्री इमौद का दूर ४० हे 
बिचार बताया और कहा कि सब उपड़बों का मल 
बाइज्ञाइने उनकी बात मानकर उसको बंद में डाल दिया इस 
आस पर कि उसे ज्ञोत्र मरवा छालें परंतु उसने बहाऊ से 
भागकर दिलूली में आ अपने खामी का संपत्ति को अपने छाथ 
में कर लिया और उसके सब स्लो जनें के 5 
दिया चै।ए बदलेलो रोपीओे सिंहासन पर बैठने के 














; चडच 
। बह मदाशय अब दिख्ली के चला पर राज्य का 
_अंभू कोकर सइयदे के कुल के। नष्ट किया ॥ इस बादशाहने 
अंहलाली लेधी के लिये सिंधासन छोड़ दिया चैर प्रसचतता 
क्षेक्ुछ भासिक पर संतेष करके अपने आनंद के स्थान बदाज 
के चला गया वहां उसने अट्वाईंस बरस गांव में काटे सइयरे 
को कुल ईंसवी संबत्‌ ९४४० में पूरा पढ़ा ॥ 
आब हम उन बातें का संचेप रूप से बेन करते हैं जे। 
इस छत्तीस बरस के काल में गुजरात मालवे लैर खान देश 
के विषय में हैं ॥ दिजावर सुचतान जे। खाधौन चै।र मालवे 
के राज्य का स्थापन करनेवाजा था ९४०४ ईसवी में मरगया 
और अपने बेटे सुलतान हेशंग के राज्य टेगया बच बादशाह 
बखेडियों और चंचल था उसने अपने सत्ताईंस बरस के राज्य 
मे बद्यपि नित्य लड़ाई करता रहा पर एक बेरे भी जय न 
धाई। संदेद है कि कसने अपने पिता के मरवा डाला हे और 
झुजुफ्फर शाह बादशाह गुजरात के ने जे। दिलावर सुख्तान 
का परम भित्र धा इस पितृघातक पर चढ़ाई की और उसके 
कैद करके मालवे का अधिकार अपने एक सरदार के सेंपा ॥ 
शुलतान देशंग केए में अहमद के आधोन था जे गुजरात के 
आादशाइका पेता था परंतु मालवे में बखेड़े होने लगें और 
अं्मदने अपने दादा के। समक्‍्का कर हेशंग के छुड़वा छिया 
उसने चौछे इस कृपा के अपनी हान का विचार किया हेशंगने 
अपने बड़ों के देश का फिर अधिकार पाकर अपने आस पास 
बालें से बेर किया चैशर विशेष करके उसका ध्यान गुजरात 
क्री ओर लगा हुआ था वह उस समय अधहमद शाइ के अधि- 
कार में था॥ दम उन बुद्धो का वर्णन नही करा चाहते हैं 
जिन में पास पास के बादशाह लगे हुवे थे इन युद्धी से केवल 





अजा का सुख जाता रहा और बकी। की कुछ सासधै न 
परंतु यह वर्णन के येग्य है कि अदमदने एक समय मांडू के 
्ेरा था जे लाजवे में बड़ा इढ़ गद विंध्याचल पर है जिस के 
नौचे नबढ्ो कहती है झैर दे|शंगने विचारा कि यह गढ छद 
महीने के घेरने से न्यून में न टूटे गा इसलिये आप घोड़े के _ 
ओपारियों का भेष करके उड़ौसे तक लूटता हुआ गया चर 
बहां के बादशाह के अच्छे अच्छे दाथी लूट लाया आर मांडू में 
आकर देखा ते। अदमद शाह उसे घेरे हो हुवे पड़ा था ॥ 
इसने पिछले अध्याय में लिखा दे कि ईसवो संबत्‌ के केश > 
दबे शतक में जब चारेंओ्रार लड़ाई ककगड़े प्रो रहे थे तब 
एक छिंदू राज्य अधात्‌ चौताड का राज्य या मेवाड़ फिर 
ज्वाधीन थे गया गैर देसे बरस खाधौन रक्षा जेशंग के 
समय में बहडां के सिंहासन पर कंबेाइ राज्य करताथा जे। 
अपने कुल में अत्यंत नामी था और कमत़ नौर का स्वापक॥ 
उसने पचास्त बरस से अधिक राज्य किया और अपने राज्य 
जंअच्छे अच्छे गढ़ मंदिर चै।र बिजय रूचक लाडें बनवाई॥... 
सुल्तान ेशंगने अपने अंत का समय ण्ाता हुआ जान 
ईसबो सबत्‌ ९४३२ में अपने बड़े बेटे गजनोख़ां के सिंदासल 
जेंपने कौ इच्छा कौ॥ उसके संदेह हुआ कि मेरा बड़ा 
अधान सहमृह्॒यं जे राज्य करने के अव्यंत येम्व है कोई 
दिन मेरे कुल के हूर करके आप बादशाह बन जाय इस- 
लिये उसने मचमूदखां से अपने कुल्ल के सत्व बचाने के लिये 
बंध लौ॥ देशंग मरगया और गजुनीखां बादशाह हुआ 
अद्यपि बढ़े २ लेगने उसके बादशाह छेयने में बढ़ी रेगक टेक 
कौ परंतु उगके प्रधानने सिंद्रासन पर बैठाया पर बादशाह _ 
लिए में मघपूरां को चेए से बंरेद ऊुचा चैरए अदगूह, 





 ख्ॉने विचारा किजब खामी के जिस की चेर का संदेह के 

.. जो उसका बचना कठिन है ब्यैं कि संदेह देना मरने का चित्ह 

है इसलिये उसने बादशाह के बिष दिलवाया और आप 

.. ससिंदासन पर बैठकर ईंसवी संबत्‌ ९४३५ में म्सलबे के बोच 
खिलजियें का नवीन कुल स्थापन किया ॥ 

गुजरात के मुसलमानी राज्य का स्थापन करनेवालां 

मुज॒फफरखां था जिस का इम पहले व्शन कर चुके हैं उसने 

._ इईसवी संबत्‌ ९४९६९ में अपने पेते अहमदशाड के राज्य दे 
'दिया जे अद्यंत येग्य मद्दा उद्येगी बादशाइ था उसके इक्कीस 
अरुस आस पास के सुसलमान बादशाहों से या गुजरात के 
हिंदू राजाओं से जे। अब तक आधीन नहीं हुवे थे खड़ने में 
लगे | अपने राज्य के प्रारंभ में उसने एक नवीन राजधानी 
नगर सावरमती के तौर बसाया॥ जे! अब उसके नाम के अनु- 
आार अहमदाबाद कहलाता है॥ 

सुसलनान इतिहासवेत्ताने इस नगर को अत्यंत प्रशंसा कौ 

है झैकर कहा है कि वद हिंदुस्थान में अत्यंत सुंदर नगर है।॥ 
ऋदाचित्‌ वहच्द सब एव्वी में हे अहमदने दक्‍्वन ओर जौतते 
जीतते सह्दौम नाम उप द्वीप के जिसे अब बंबई कहते हैं जौत 
लिया और समुद्र के तीर पर देश लेते लेते दक्‍्लनी राजा 
अचइमनौवालें कौ सेना से सानहना किया जे। समुद्र तट पर 
छत्तर की ओर देश जोते आते थे और इस कारण से केक 
आादशाहें में लड़ाई ठद्री ॥ अहमद शाइने मुना कि माल्वे के 

. हाज्ध के अन्याय करके महमुद खिलजौने लेलिया है इसलिये 
डस पर चढ़ाई कौ परंतु महमुर खिलजों की अत्यंत सावधानी 
ओेकारण यह चढाई सुफल न भई अर बच निडर हेःकर 





. >ज्य का खानी बना रद्दा अहमद शाह ईरूवो रूंबर्‌ ९४ ४३ 


ः अध्ंत अयेग्य था ॥ महमूद खिलजो मालवेवालेने उस 

कौ निबेलता“के कारण अवसर पाकर गुजरात से 'क 
पलटा लेने की इच्छा को जे उसने अदमद शाह से पाया था 
और एक लाख सेना लेकर गुजरात के चल#॥ डरपेकना 
बादशाह भाग गया और अपने संप्रण घल के राज्य के । 
कर देव नाम उपद्ोप में शरण लो जहां कि उसके ः 
उसकी स्तरों से उसके बिष संवत्‌ ५४४९ ईसंबीसें 
दिया॥ गुजरात अब महम्‌द के हाथ लगा और जान ' 
कि उसकी खाधौनता जातो रद्ैगो परंतु उसके वैसेद्ो 
का वर्णन आगे छिखेंगे ॥ अब इम दिललौं के उन 
बैन करें गे जे लेधौ नाम जाति के अफगाने के 
हुवे थे॥ दे 




















श्र 
वध ॥ ६४ अध्याय ॥ 
न++क बन 


बचलेली लेधौ--जेनपुर दिल्ली के 
राज्य में मिल गया--सिकंदर लेधी- 
इबराहौम लेधौ--सुलतान बाबर- 
मुगलें के कुल का स्थापन --सालबे का 
महमूद शाद गुजरात से निकाला गया 
--कंबाइ मेवाड़ का राना--मालवे में 
आलसीगयासउद्दौन का राज्य--गुज- 
रात के महमूद शाह कौ चढ़ाईयाँ-- 
जच्ाजें पर पोते,गौज और गुजरात- 
बालों कौ लडाई--मालवे का महमूद 
नाम पिछला बादशाह हार गया और 
उस राज्य कौ खाधीनता जाती रहौ॥ 


ईसवी संबत्‌ ९५४५० में बचले।ली लेधो ने दिल्ली के राज्य 
के दबा छिया गैर अपने खामी अथात्‌ बादशाह का कुछ 
मासिक करदिया जिस से वह बदाऊं में जाकर अपने बागु के 
जुधारा करे और अफगानें के कुल के स्थापन किया ॥ ले 
जाग सिंधु नदौ के पद्चिम तट पर बसते थे और बहुधा छिंदु- 
स्थान झैशर पारस में ल्यापार किया करते थे वे फौरे।ज के समय 
तक अद्यंत नौच गिने जाते थे उसने.पद्ले री पुल उनकी 
अतिष्ठा बढ़ाई इस कुछ में तौन बादशाह हुवे उन्हेंने ७६ बरस 





हे ऋचनचिडन्टे 
हः 0 कक है # 9३ 
राज्य किया॥ बदलेल का इबराहोम नाम दादा 


सभा में गया था झैरर वहां उसने अपना इतना बिखास बढाया 
कि वद् मुलतानका अधिपति गया या निदान कह राज्य 
बचलेलो के हाथ जगा यद्यपि बचलेली के रंबंधियेने बहुत _ 
रेक टोक की ॥ इस काम में उन्होंने दिललीके बादशाह के 
पास पुकार की कर उसने बहले।ी पर सेना भेजी परंतु उसके 
आधीन करने में जे जे उपाय हुवे वें सब उसकी बुद्ववानी से 
चाधे हे! गये बचबलेलौ कौ सामथ नित नित बढती थी और _ 
दिल्ली की घटतो जाती थी॥ इस उस रौत के। लिख चुके हैं. 
जैंसे उसने दिल्ली का राज्य लिया इसलिये अब फिर उसका 
सिंखना कुछ आवश्यक नदी॥ उसके वादशाइ हे।ने में हमौर- 
खां कारण था इसलिये बहलेलीने उसे अपना प्रधान नियत 
किया परंतु उसकी सामर्थ के अधिक देखकर उसने गहीं पर 
इढ्‌ चेतते हो उस प्रधान के दूर किया॥ बचहलेलो सरीखा 
उद्येगी मनुग्य कभी नही रेसे छोटे राज्य पर संतोष कर सक- 
ता है जैसा अब दिलूली का रद गया था॥ उसने कट उन रूबें 
के आधीन करना बिचारा जे। पहले बादशादें के समय में 
फिर गये थे। कई छोटे छोटे सरदारें के। उसने आधीन कर 
लिया परंतु जे।नपुर के राज्य लेने में उसका बड़ा मन लगा 
हुआ था॥ हम आगे कद आये हैं कि इस खूवेने आज्ञा मान- 
नी छोड दो थी ैैार अपने इब्य कर चमत्कारी के अगादी 
दिल्ली के राज्य के तुछछ कर डाला था इसलिये दिलूली के 
बादशाह की आंखें में जेनपुर खटकता था इस कारण बह- 
जाल के बादशाह देने के पौछे दे। बरस के बौच इस में 
जानपुर के बादशाह में दे। बेर लड़ाई 32] 
निमटेरा न भया ॥ घोड़े दिने। के पौछे महमूद 








_ अदंशाह मरगया तब चर बादशाह देने के कारण ऋगड़ा 
उठा बैर बदलेलो लेधीने फिर चढ़ाई कौ और हुसेनखां 
जा अब राज्य का दवा बेठा था चार बरस के डिये संधि 
ऋरलो ॥ बहलेली पंजाब में लेगेंने सिर उठा रक्‍्लाथा 
उस्कका निमटेड़ा करने के लिये बच्लेली बहां गया था तब 
ऊहुसेनखांने णेना लेकर कटपट दिलूली पर चढ़ाई की इस- 
लिये बदले।ल के शौघ्र फिरना पड़ा कई युद्ध हुवे परंतु कुछ 
लिसटोड़ा न भथा ॥ फिर कुछ काल के लिये संधि छेगगई पर 
5 बहमी थोड़े हौ काल पइले की भांति रहो॥ बहलेली के 
राज्य के अट्टाईंसवें बरस तक जेनपुर की साम्थे इढ़ रहो 
अहां तक कि कुछ भी उस में अंतर न पड़ा परंतु अब उसके 
बिगाड़ का समय आगया घा ॥ 
सइयद अलाउद्दौन दिल्ली का बादशाह जिसे बहलेलीने 
सिंदासन से उतार दिया था बदाऊ' में जाकर अपनी जागौर 
परःसंतेष करके बेटा था वहां वह राज्य को़ने से अट्वाईस 
बरस पीछे तक अथेत्‌ ईसवीसंबत्‌ ६४७८ तक अपने चित्त 
आओ असच्नता के कार्मे। में लगा रद्दा। उसके मरने के पोछे 
 हुलेन शा जेनपुरवालेने उसकी जागौर लेली अर देखा 
किबहइलाली अपनी राजधानी में नही है इसलिये दिललौ के 
द्वार तक लूट करता हुआ चला गया ॥ बचहलेली भौन्न फिरा 
और कुसेन शाउ से कई लड़ाई जड़ा जिन में हसेन शाइ कौ 
बजकुधा जय हुई फिर बचन हेगये और गंगाजी देने राज्य 
की सीमा ठचरो गंगाजों के पूवं ओर के देश जेनपुर के हुवे 
.छेपर पश्चिम के दिलली के ठचरे ॥ इस बचन पर हुसेन शाह 
. आपने राज्य में निडर चला जाता घा कि बइलेलोने एका 
. श्की उस पर चढ़ाई की चर उसे इरा दिया॥ दूसरी बेरः 


चढ़ाई हुईं जिस में देनने। ओरवालेने कहा किइमारी यः 
हुई॥ तिस पीछे फिर भ्ूूटी संघि हुई चै।र नवौन सौमा उचरी 
परंतु बचलेलों के छल का कांटा हुसेन के मन में खटकता था. 
उसने फिर सेना इकट्टीं करके युद्ध का प्रारंभ किया परंतु 
फरिशतहइ नाम इतिदास में लिखा है कि अब ईश्वर की इच्छा _ 
थौ कि जेनपुर का बिनाश शषेय | एक बरस के धीच चार बेर 
युद्व हुआ भर चारों बेर हुसेन शाह को हो हार हुई बह« 
लेलौ अपनी जय के बढ़ाने में बहुतें लगा रद्दा । हुसेन आह 
धर उधर भागता फिरा निदान अपने राज्य से निकाला गया 
और पराये देश मे उसे शरण लेनों पड़ी ॥ अदलेलों अपनी 
राजधानी में आया गैर जेनपुर के राज्य का सतधानाश किया 
और उसके सवा के फिर ८० बरंस पौछे दिलली में मिलाया 
और यह देश बारबक नाम बादशाह के बेटे के। दिया ॥ « 
अंदलेलों अब बहुत हद रेगयों था इंद कारंण अपने राज्य 
को किसाग अंपने बेंटें में करने का बिंचारं किया यह बात 
रेसीं थीं कि जाने बह आगे के भंगड़ें की जौम रकक्‍्सा चाइता 
था ॥ उसका बड़ां बेटा उसके पीछे सिकंदर लेदो नाम दिलूलों 
के सिंदासन का अधिकारी हा उसके छोटे बेंटें। के बरुना 
उसके भतौजे के भी एके एक सेगह विभाग में आगया और 
बचलोलों ईसवी रंबत्‌ ९४८४ में अडुतीस बरस राज्य करके 
मरंगयां ॥ वद्द ब्ञत सावधान झैरं यशवान्‌ जैर धमंशौल था 
जे देश के प्रबंध में अति निपुण चर क्थिवाने के। बहुत- 
चाइता था । 5 #४ 
'सिंचासन के रोते केते हों बड़े २ मनुणे।ने मिलकरः उपडृंक 
करना उच्दरायां और उनकी इच्छा यहूथी कि सिर्कदए- 
७:५४: #चत ९4 जद कर सिस से उसे सिंदासनाः | 
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8. 


.. धुचई ८ 
अर नबैठनेहँ परंतु उसने उनके विचार के ते ड़कर सिंहासन 
प्र बैठ रुप बरस राज्य किया उसने पहले अपने भाइये के। 
उन छाें। से तिकाजना बिचारा जिन छूकें के फिर उसने 
बादशाह राज्य नें मिला लिया बच काम उसने बिना परिश्र॒स 


_ करलिया | परंतु अपने भाई बारबक का जय करना सहज न 


था उसके जेपनपुर का झूबधद मिला था ओर उसने तरबार 
क्यो सच्ाथता से अपने राख्य के बना रखना बिचारा परंतु 
बादशाइने उसके इरादिया दैर बादशाइमने उस समय की 
ौंत के बिपरोत केवल उसका अपराध हो क्षमा नही किया 
अर उसका दाज़्य उसे देटिया इस बचन पर कि आगे के 
बच्च आधौन बना रहे॥ उसने यह काम इसछिये किया कि 
ज्ञानपुर का बादशाह हुसेन शाइ जे। राज्य से निकाला गया 
छा उसकी मने। कामना पूरी न हे। उस बादशाइने बिहार के 
हूवे के फेर लेलिया, था और अपने बड़े के शेष राज्य के लेने 
सें परिश्रम करता था॥ परंतु सिकंदर लेदौ के राज्य के छटे 
बरस में वह पिछलौ.बेर इारा और एक लाख बादशाही सेना- 
जे बंगाले को सौमा तक उसका पौछा किया उस देश में मंद 
आागौ बादशाइने शरण ली और अयश्नपुबंक वहां हो मरा ॥ 
सिकंदर लेदौ बढ्ंमान चिरकाल के राज्य भर में अपनी 
झेनो के। चुधारता रहा परंतु बहुत दिन के फिरे हुवे छवें। के 
ज्षेलैंने के बिचार भें उसने केवल चंदेरी के जय किया उसकी 
लडाइयें और घेरे का पणेन कुछ मना हर नही दिखाई देता 
इन में देश उजड्‌ होगया ओर राज्य को कुछ भी सौमा न 
बढ़ इसलिये बहुतेरौ चढ़ाईयें का वर्णन छोड़े देते हैं॥ 
अंद्यषि सिकंदर बुद्धिवान्‌ और बीर बादशाह था परंतु हिदुओं 


की देव पूजा का बड़ा शडु था चैर टेबमंदरेएंके|ढवा कर. 





उतके मसाज से मसूजितें बनाई सशुरा नि | की 
सोड़ियें के सान्‍्हने मंसजित्‌ बनवाई झऔःर बाजार | 
निहान जमनाजो के रहाने से लेगें। के। बंध किया खैर है 

केभद्र करनेकले नाईयें के दंड दिया उसने अपनी हिंदू प्रजा 


के संग वैसो हो रोत रक़्लीं जेसो गैर मुसलमान हिंदुखाने भर 


के जय करनेवाले रखते थे ॥ ग 

सिर्केदर लेदी के मरे पर ईसबी संबत्‌ ६९४९७ में उसका 
पुंच इबराहौम लेदो बादशाह हुआ उसके अभिमान से बडे २- 
खनुाने उसका साथ छोड दिया गैर उसके कुल का नाश 
करने के लिये उपाय किया उन्हंने उसके भाई जजाजजां के 
जेनपुर का राज्य लेने के बच्काया यद्यपि उसने उस राज्य 
का अधिकार पाया परंतु उसके मि्ोने उसका सांघ छोड 
दिया इसलिये ढसे गुवालेर में शरण लेनी पद़ौ| यह छोटासा 
राज्य श्लिलो के निकट था जे से! एक बरस से पदले दिलली 
से अलग देगयाशा बादशाइने चढाई करके उसे जौत लिया 
जलालखां भागकर प्रथम मालवे के वादशाह के पास सरण लेते 
के गया फिर दक्षण कौ ओर भांगा परंतु गंधवाने से भागते 
हुवे उसे पद्दाडियेने पकड के उसके भाई के। सेंप दिया जिस 
ने उसे हांसौ में बंध रखने कौ आज्ञा दौ परंतु उसके रखवासे 
के भागे में उसके सारने के लिये जता दिया ॥ मुसलमान 
इतिह्वासवेत्ता कहता डैकि राज्य में क्या क्या भलाई हैं कि 
जिन के लिये मनुव्य अपने भाई के सारने के उपस्थित हेतता है 








फिर बादशाह अपने झबेदारों पर ऐेसा संदेश और अन्याय. 
करने लगा कि उन में से केई फिर गये ॥ इसलामख्ा करा नाम. 


झबे के अधिपतिने अपने बापडैर भाई पर अन्याय होता 





कुमाष्फ माय णप्शाएक ु] 


2] + ४८. 


अपने साध मिलाकर चालौस सइस सवार इकई किये इन 
फिरे हुवेंने इसलामखां के बाप के छोड देने के बचन 
प्र जस्तें के रखदेना अंगोकार किया परंतु बादशाइने 
इस बात का श्रमिसान पुवंक निवेध किया ॥ एक युद्ध हुआ 
जिस में इसलामलां मारागया और उसकी सेना हार गई 
तिस पौछे बाहुशाइ राजसभ के लेगें। पर अत्यंत क्राध करने 
लगा बैर बहादुरखां बिहार के खबे के अधिपतिने अपने 
ज्ाई' बादशाह कदवाया लैर एक लाख सेना इकट्री करके 
कई बेर बाहशाही कटक के हरा दया उसी काल में देलत- 
- खां सुलतान के छिये इबराह्ौम लोादौ के संग में सुख और 
अचने कौ आस न देख बाबर के जे। मुग्लों का बादशाह 
काबुल में था हिंदुस्थान कौ जब करने के लिये बुलाया ॥ परंतु 
उसकी चढ़ाई से पहले इबराह्वौम के भाई अलाउद्दौनने जे। 
भाई के पास से भागकर काबुल के चला गया था एक कटक 
लेकर दिलूलौ पर चढाई कौ ओर बादशाह सेना के संपूर्ण 
रौत से हरा दया पर॑तु मंदह भाग से अपने कठक के लूट के 
लिये जुदे जुदे चेकर जाने कौ आज्ञा दौ जैर इबराहीमने 
+ अपनी शेष सेना इकट्टी करके संपू् जय आप्त कौ ॥ दूसरे 
बरस में खुखतान बाबर सेना लेकर इबराहौम पर चला पानौ- 
उत में शक लड़ाई हुई जिस में इबराहोम मारा गया ओर 
उसकी सेना हार गई चर इंसवी संबत्‌ ९४२६ में हिंदुस्थान 
का राज्य मुगल के कुल में आया॥ 
जब अफगाने। का कुल दिख्च्ो में राज्य करता था उस समय 
के मालवा गुजरात मेवाड का वस्येन करते हैं ये देश उस 
खबय में पच्चासेक बे से अधिक अधिक खाधीन इहे थे ॥ जात 
बद़्ता है कि खानरेश का राज्य बारो बारी से देने पराक्मी 


& शव 50८. | 
आस पास के राज्य मालवे शेर गुजरात के आधीन रहे | 
रहइ्था था जिस समय बदलाली लेदो इंसवी संबत्‌ ६४४० में 
दिल्ली के सिंदासन पर बेठा था तब अहमद शाइ गुजरात- 
वाले के खथाना्न्ञ निवेड महत्मद भ्राह के महमूद मालवेवालेने 
उसकी अत्यंत दूर सौमा तक भगा हिया था और मेवाड के 
सिंहासन पर उस समय नामी कंबे।ह राज्य करत्य था ॥ 

गुजरात के सरदारें के उन देश में उस शत के चले आने से 
अध्यंत लज्जा हुई और उन्हेंने अपने बादशाह कौ बेगम केश 
जिस का कि इस वणणन करचुके हैं बादशाह के विष देने का 
बिचार बताया उसके बेटे कुतबशाहइ के सिंद्ासन पर बेठाकर 
अपने.खाधीन हेने के लिये बडा उद्येग किया महमूद मालवे- 
बाला गुजरात के लूटता लूटता उसको राजधानी चमदाबार 
तक पहुंचा उस्मे डेढ़ केल पर लडाई हुई मालवे कौ सेना 
संपूणे रूप से हार गई. और देश खाली करदेना पडा॥ कहते 
हैं कि महमूद मालवेगाले को केवल यहो हार हुई थोजे। 
हिंदुस्थान के सुखलमान बादशाज्ें| में बड़ा बोर घा जब उसने 
देखा कि इम छार गये तब तेरद सवार लेकर ग्रारर मामे से 
इरएक रेयक ढोक के सिटाता हुवा गुजरात के बादशाह के 
तंबूकी ओर चला ग्ार बादशाहो साहित्य के लेखिया ग्रह 
शा /करी ऊन: ५५ हशाजी भा आता ५ 

उस स्व में उत्तर हिंदुस्थाल में बिना रोक 

किए शा केाकि बह कुपरे बरस उत्तर कौ ओर बयाने तक 
शणया र अपने बेटे के अजमेर का अधिपति किया फिएते 
झमय पहले दचषथ्य के बदहमनी कुल के वादशाइ प्र चंद चछा 
झै।ए फ़रि खान देश पर अंत में चितेड़ के घना घर उम़के 
ऋढ़ाई कौ+ ४7१४ हलक 





मम 
श्€्न 


इसवी संबत्‌ ५४५६ में महमूइने कुतब शाह गुजरातवाले से 
विचार किण कि हम आपस में मिलकर मेवाडु पर चढ़ाई करें 
और बचन उद्दरा जय के पौछे वहां के खबे समान बांट लें 
इुसौलिये उसौबरस चंपानौर म॑ बचनपत्र छिखा गया और 
डूसरे बरस देने कटक एक २ ओर से मेवाडु पर चले कहते 
हैं कि कबेदजुजरात की सेना से हार गया र चेद्इ मन 
सेना देकर मिलाप कर लिया | अब मालवे का कटक मेवाड 
मेंगवा चैर मुसलमान इतिदासवेत्ता कहता है कि राणाने 
अहमुढ़ के आरधौत दाना अंगोकार किया परंतु तिस पोछे 
शक युद्ध हुआ उस में देने ओरपालें मंसे एकने भौं जय 
आपध्त न कौ आर देने के भागना पड़ा परंतु इस दत्तांत के 
डे का दिन कोई ईंतिहासवेत्ता कुछ लिखता है केई कुछ 
झैर इस संदेह का दूर करना अति कठिन है अबुखफज्ल 
और राजपूत इतिहासवेत्ता मालवे और गुजरात के बादशाह 
के बचनपत्र के कहते हैं कि ईसवी संबत्‌ ९४४० में'हुआ छा 
जे। मेवाड़ के जय करने और बांटने के विषय में था और 
ऋहइते हैं कि हिंदू बौरने इस मिले हुवे कटक का सामना एक 
ज्षाख सेना पैदलों के लेकर मालवे के मंडल में किया और 
उनके संपूझे रूप से हराकर महमूद के पकड़कर चौतेडु में 
लेआया और उद्रता पूवंक बिना कुछ ड्रब्य लिये केवल उसे 
छोड्‌ हो नहो दिया बरन उसे बहुत दत्य और साहित्य भी 
दिया ॥ परंतु फरिशता जे। उन युद्धें का वर्णन अच्छी भांति 
जिखता हैवह कहता है कि ईसबो संबत्‌ ९४४६ के पहले 
कई दूंगा बखेड़ा नही हुआ जै।र महमूद को दर कौ कुछ 
बात नही छिखता दे थैर उसके लिखने से जाना जाता है 
कि जिस लाई का वह वन करता है चै।र जे। कि महमूद 






और कंबाह में हुई धो उ्ते कुछ चार जीत >> 
हुईं॥ अलौमहणादखां भी अपने गुजरात के इतिहास में देने 
मुसलमान बादशाऐें के मिलाप होने का छत्तांत ईसवी संबत्‌ ध 
६४४६ में लिखता है इसलिये लड़ाई का दिन ठौक 
नही थे! सकता है परंतु जे अबुलफजल झैःर राजपूत इति- / 
इासवेत्ता के लिखे के मानें ते पुरी जय हुई-थी बच पहली 
जय थी जे हिंदुओंने कई से बरस पीछे मुसमाने[ से पाई थी... 
और भेवाड्‌ के राणाने उस जय के स्मरण रखने के लिये. 
चिताड में बड़े ऊचे स्थान पर जयस्तंभ बनवाया ॥ जे। नगर 
के बौच में अति मैंद्र स्थान था और इस स्तंभ के बनवाने में. 
इस बसर लगे थे॥ 
जाना जाता है कि मइमूद तिस पौछे मेवाड्‌ पर लगातार 

चढ़ाई करता रहा एक बेर उसने मेषाड पर उत्तर कौ ओर से 
चढ़ाई कौ और फिर वच'मंडल गढ़ की ओर गया जे| चितादू- 
के पंद्रह केस है और थेड़े ही काल पोछे वह उस हढ़ गढ़ 
पर सेना लेकर चढ़ा तिस के कंबे।हने बनाया था और वह 
कमल नौर कद्दाता था वह बड़ा उद्येगौथा इसजिये सदा 
रुलभूसि में रहता था । ईसनों संबत्‌ ९४६९ में यह समाचार 
चुने कि दक्षण के सिंहासन पर एक लड़का बेठा था चर देश 
में कई घड़े हे। गये थे उसने उस देश के जय करने का 
बिचार किया गैर राजधानी बोडर नगर कौ गरर चला उसः 
नगर के निकट एक युद्ध हुआ दिन के अंत में मचमुद को जय 
हुईं परंतु ऋतु के कारण हटना पड़ा दूसरे बरस फिर ँ 
घर चढ़ाई कौ॥ बोडर के प्रधानेनि अपने लड़ने की हे 
देख गुजरात के बादशाह से सहाय के लिये प्णणथस श 

5 बाद बादशाह अपना कटक जले मालवे कौ थेःर आया 

है 









छह 


ध्ध्र 

हफ्सनवालें को सद्दायता करने लगा मध्मृद देलताबाद के 
देश के लूटकर आप अपने देश के बचाव के लिये वहां से 
चला गया और यह लड़ाई ईसवोसंबत्‌ ६४६७ में समाप्त 
भई॥ जै।र दक्खन के बादशाइने महमूद से यद् बचन ठइराया 


. कि आगे चढाईन करे ते। इस करे।ला अथवा ईलची पुर तुम्हें 


दें हैं इन बचणें की लिखा पदी के दे। बरस के भौतर महमृह 
अड्सठ बदुस कौ अवस्था में ैै।र चेंतीस बच्स राज करने 


| ब्वांजा मरगया साले के बादशाहें में वह रुब से अधिक सामथे 


श्लार बलवान्‌था और राज्य के उसने अधिक सेभा हो 
अद्यपि उसने बहुतसे समंदर ढबाकर मसूर्जितें बनवाई थीं 
जधापि बच अपनी हिंदू ओर मुसलमान प्रजा में मिला चाह- 
ता था केई औैसा बरस नही बीता था कि वह रणभूस के न 
जाता था थैरर तंवू उसका घर अर रणभूमि उसका सुखदाई 
खान छषोगया था॥ 

अगले व में अधात्‌ इसवी संवत्‌ ९४६७८ में महमूद का 
परम लित्र राना कंबाद चितेड़वाला भी मरगया उसने अपनी 

बोरता और बुद्धवानों से उस देश की ेसौ शेभा कौ थो कि 
कैसी कभी नही हुई शौ और वह पचास बरस के राज्य मे 
अपने बेटे के द्ाथ से मारा गया यद्यपि बाप कौ निबंलता के 
कारण उसके हाथ राज्य शौघ्र हो लगता परंतु राज्य के लाभ 
से उसने सदेब के यह कलंक का टौका लिया इस अधम्म के 
छुपाने के छिये इतिहालवेत्ताने उसका नाम राज्यकुल को 
बंशाकलो में नही लिखा परंतु उस घितृघातक का अभम छुपाने. 
से झैर भी प्रघट हुवा ॥ 

क्रंबीर मंधमूह के मरने के पौछे चंचल मुभाक बादशाकऋः 
अथोत्‌ उसका बेटा गयासुद्दौन मालवे के खिंदासन पर बेढा - 





श्रुर 


|; 

उसने बादशाह शेते हो अपने बड़े सनुस्या की बढ़ी जेननार _ 
को चर उन्हें यद बात समम्काई कि में चेततीस बरस से अपने 
असिद्ध पिता के साथ सदेव युद्टें। में रहा हू अब मैं यह चाहता 
हू कि पिछली अवस्था सुख में कार्टू और राज्य का अधिकार 
और मतिडा खपने लिये रक्छूं | थै।र अपने पुत्र अबदुखकादिर 
के सब देश का प्रबंध सेंपूं इसी कारण उसका 'ुतर सुख्य मंत्री 
असिद्ध हुआ और बादशाहने जे। पंररद सहस स्लो इकट्ठी 
कौ थीं उनके साथ केलि करने के लिये अंत! पुर में गया ॥ इस 
स्लो सभा में बादशाह कौ प्रतिष्टा का बड़ा बिचार था बादशाह 
के पास तुरक जाति की ५०० स्थियां धनुष बान लिये पुरुष बेच . 
किये निज चेकी में रइतो थीं चै।र ५० ० इफ्शने बंदूक बांधे 
की में रइतो थीं हिंदुस्थान के सुसलमानी इतिहास में यु 
बात बड़ी अचरज कौ ह; कि तेतीस बरस तक इस बादशाइने 
अंतःपुर में केलि को ओर उस रूमय में कोई उपड्रब न उठा 
उसके राज्य भर में कोई बात छिखने के येग्य नहीं है केवल 
इुलना क्षौ कहना बहुत है कि जब उस बादशाह के अंत समय 
के दिन निकट आते जान पड़े तब उसके बेटेने जिसने इतने 
'हिन राज्य का प्रबंध चलाया उसने भाई के बादशाह जेने के 
अय से उस पर शर्त उठाया और राजमंदर तक उसका 
पीछा करके उसे मारडाला आर थोड़े दिने पोछे छद्द बाद- 
आह मौ राजमंद्र में मरा पाया औः इसके बेटे अबदुलका« 
दर घर जे बहुधा नाजिरशोन कहता था बाद्शाह-के 
“मारने का संदेह हुआ झेर आप सिंद्रासन पर बैठा और 
उसने ६२ बरस तक राज्य किया ॥ और उसका नाम विषयों 
>अधधेियें में मसिद्ध हुआ झैार ईसवो संबत्‌ ९४९२ में ज्वर से 

. भरगया चैर अपने तोखरे मरे ल्यबन नाम कूसरे के मालवे _ 


न 
॥+ च्च्छ ४ 
का बादशाह किया और यह वहां का सबसे पिछला बादशाह 


चा। 

आछयसी गयासुद्दीन के राज्य में गैर उसके मालवे के अधि- 
पति अधर्मी बेटे के समय में उनका प्रतिषक्षौं गुजरात का 
राज्य पहले महमूद भाइके अधिकार में था गुजरात देश में 
पहला महमूद“राज्य करता था जिसने ईसवी संबत्‌ ९४४८ में 
'सिंासन पर बैठ कर ईंसवों संबत्‌ ५४६९५ तक अधोत्‌ चिर- 
काल ५२ बरस तक राज्य किया॥ और जैसा उस समय में 
इसका राज्य चमत्कार से प्रसिद्व था वेसा हौ आजस् में 
आालवे का ॥ परंतु उसकी लड़ाइयें का वर्णन संक्षेप से खिख 
झकते हैं ॥ वह इंसवी संबत्‌ ९४६८ में उस गिरनार अधोत्‌ 
शिरुपुर के गया जे। गुजरात का दक्‍्खन भाग झरत मेंथा 
खैर यद हिंदुस्थान के सब गढ़ें में इढ़ गढ़ अनुमान किया 
जाता था और इसके जय करने की दिलूलो के बादशाहें के 
अड़ी अभिलाषा थी जै।र जे। परंपरा कौ बातमाने ते आचौन 
डिंदुआंने भो उसपर बहुत सौ चढ्ाइयां को थों परंतु उसे 
केई जय न कर सका अब उसका जय चेना गुजरात के बाद- 
आह के छिये रहा था॥ कहते हैं कि उन्नौस सौ बरस तक 
उस में हिंदू राजाओं के कुल का अधिकार रहा मइमृद 
आहने इस देश पर तौन बेर चढाई को परंतु पहली दे। चढा- 
इयें में कहते हैं कि उस राजाने आधीनता को थैर भेट दे 
अपने बैरी के बिदा किया परंतु मइनूद्‌ के गढ़ और देश 
कौ जय करने के भिन्न चर किसी बात से संतोष न हुआ 
और थोड़े दौ काल में तीसरी चढ़ाई करने का मिस मिल 
अदा जऔै।र निदान गिरनार उसके हाथ आ गया झऔ।र राजा 
अहुत बिवाद के पौछे मुसचम्मनी मत में आ गया ओर गुज- 


रच तु 


रात के बादशाइने उस सब देश के अपने मत में लाने केलिये . 
शक नगर बसाया और उसका नाम मुख्तफाबाद रक्‍्ला थेर 
भुसलमानी मत कौमप्रहृत्ति के लिये अपने मत के बड़े बड़े 
मनुष्य बसाके॥ ; 
ईसवी संबत्‌ ९४७२ में गुजरात का मांदशाह कच्छ देश के 
चला झैर उसे जय करजिया और वहां से आगे बढ़ के सिंधु 
के देश के संपूर्ण रौत से आधीन कर लिया चैर सिंधु नदी तक 
अपने राज्य कौ सौमा बढ़ाई ॥ थोड़े काल पौछे एक बुंद्धबान 
मुसलभानने जिसने कि दक्खन के बादशाहे कौ सेवा में बहुत 
धन/इकट्टा किया था बांदशांच से पुकार कौ कि हुरमज जे 
फांरुस में है उसकी ओर फिरतौ बेर जगत नगर निवासियेनि 
सुझे लूट लिया बच स्थान हिंदुस्थान की परम सौमा पै है और 
इडवारका के सनौष है झैर समुद्र के मागं से लूट लेने के खियें 
अच्छा स्थान है ३ इस बुड्धवान भनुश्य कौ दवान देने से बादशाह 
ने अपनी सेना के चमकाया यद्यपि वह तौन बरस से लड़ते 
छडुते थक गई थी परंतु फरिश्ता लिखता है कि जिन अधल 
बआाइेने बुद्वान मुसलमान के सताया था उनके ऊपर सेना 
अढाई करने के भेजी गैर जगत नगर आंधौन हुआ जऔर 
वहाँ के रइनेवाले बेटे नाम स्थान के भाग गये यह कैंबे के 
शुद्दाने का टापू है झेरर समुद्र के उगे। के जितनों इृदुता चा- 
दिये उतनी सब इस टापू के रइनेवालें में थौं यद्यपि बच टापू 
तौन केस के फेर में भी न था परंतु जब वादशाह बेड़े के बनाने 
में लग रहो था तब उस टापू के रहनेवालेंने बाईस बेर से 
न्यून चढाई न कौ थो निदान वच टापू जय करखिया॥ 
इसवी संबत्‌ ६४८२ में महमूद एक बड़ा कटक ज्ेके चंपा- 
भर के आधौन करने के विचार से चला यह नगर हिंदुओं 


हिल एल पाएएशपररइललकाहा॒एठप - 
चर हर 
का एक छोटा सा खाधीन राज्य था भर उसको राजधानी 
शक ऊ थे पहाड़ पे थो जै।र उसका सब ओर केट बंधा हुआ 
था और वहां का अधिपति बैनौराय रजपूत था जार यह छेसे 
थुराने कुल में से था जे। इस की उत्पत्ति इतिहास:औरर लेगेंत 
के कदने से नही जानी जातो छे॥ गुजरात के बादशाइने 
उसे सब ओर से घेर लिया बाहर भौतर उसकी रक्षा के लिये 
खत सचल्न॒ रजपूत थे परंतु गुजरात के कटक को खरता से 
निदान यह दंव गया बादशाह कौ बौरता आर हढ्तासे 
बह कटक भी बौर चर डढ ऐेगगया था बहुंतसे राजपूत मारे 
शबे और निदान बैनी राय पकटा गया उसके और उसके 
अंचो के मुसलमान करने के लिये बहुत उद्योग किया परंतु 
बादशाह कौ युज्ञें अकारथ गई निदान बादशाइने उन देने। 
के मरबा डाला यह बात बड़ो अचभे कौ है कि यद्यपि चंपा- 
और गुजरात के बोचें बीच है णै।र उसको राजधानी गुजरात 
कौ राजधानी से दक्तन कौ ओर पैंतोस केस से न्यून है परंतु 
गुजरात के राज को स्थिति हेले से चंपानीर सा गद आअज्यो 
बरस तक खाधौन रहा इसौ से जान पड॒ता है कि सुसखलाने 
का दबाव हछिंदुस्थान पर थोडा था बादशाइने उसौ के पास 
एक नया नगर बसाया इस कारण कि हिंदू उसे फिर न ट्बालें 
झै।र उसका नाम महमूदाबाद चंपानौर रक्‍्सा ॥औैर जान 
घद़॒ता है कि फिर बादशाह अपनी प्राचौन राजधानी और 
इस नगर में बारी बारी से रहने लगा ॥ 
इस बादशाह के समय में पुरतगेओेंने ईंसवीसंबत्‌ ६४८७ 
के पदले हो पहल हिंदुस्थान में स्थान लिया से हम इस बात 
का ब्ेनु आगे बिशद करके कहें गे झैर यहां केवल फरिश्ते 
के अनुसार हो कहना बहुत हे कि यूरप के ल्लेच्छने जे। 


चर हर बज 

कई बरस तक समुद्र के अधिषति रहे थे मालवे के निकट नदी. 
के तौर पे पहुंचने से इस बरस पोछे गुजरात के किसो बंदर 
में बसना चाहा ॥ भिसर देश के ममलूक नाम बादशाइने हिंदु- 
स्थान में उनके आने से डाइ खाकर उनका सामना करने के. 
जच्चाजें का एक बेडा भेजा और बष् गुजरात के उस कटक से 
सिला जिस का अधिपति मलिक अयाज था वे देने कटक 
सखिलकर माहिम से जिसे पोछे बंबई कइने लगे वहां से. 
चल के पुरतकियें के जह्ाजें से लड़े॥ मुसलमान इति 
इझासवेत्ता कइता दै किशज्रुआं का जध्ाज डूबा उस में केटः 
रूपये सेन्यून ड्रय्य न जगा चार से तुरक अप तोस चार 
सहसख्ष पुरतकेज मारे गये परंतु पुरतकेजे| का इतिझासवेत्ता 
आहइता है कि इस लडाई में हमारे देसवालें के इक्यासो मनुव्य- 
मरे चै।र इमारे शत्रुओं के छइ से ॥ ईसवी संबत्‌ ९५९४ से 
अइस्यद शाइ मर गया कि जिस के आयु भर में अनेक, उपडूव 
डहेते रहे लैर सब बादशाहे केमाम से इसके नाम केा 
अगरो कौ पढ्वो विशेष धो चेर वद जेसा गाय के सॉंग सुड़े 
कं हें इस भांति अपनी मूछें के मुड़वाया करे था गुजरात 
की बेलीमें बगरा गाय के कहते हैं इसौलिये उसे बग़रा 
पदवी दोथो उसके पीछे उसका बेटा मुजफ्फरखां बादशाह 
हुआ ॥ रे 

ईसबी संबत्‌ ६९४६२ में मालवे के सिंद्ासन पर दूसरा मह- 
मूह बैठा था परंतु उसके बादशाह छेतते हो बड़े मनुख्येने उस- 
इाज्य में विन्न डाल दिया गैर उसका साथ छोड शा हाबखां के। 
खिंदासन पर बठाया इस आपद्धय के समय में केवल एक सर- 
हारने उसकी सहायता कौ ओर यह सरदार मेदनौराय हिंदू 
था आर उसने बादशाइ को सहायता के लिये बना करज 


क्जडआ 





है हि 
>अ 
. इकट्ठा कर बादशाह के शत्रुओं से जीतने के येग्य किया 
इस कारण वह बादशाह के बहुत श्रिय क्षेगया झर मुख्य 
संत्री ठद्रा जिस कारण उसके बहुत अधिकार प्राप्त हुआ 
थ और उसने सब कामे। पे अपने धर्म बालें के अधिकारी 
किया और मुसलमान सरदार इन अधिकारें में अपना खत्व 
असमें थे उन्हेप्ते इस अबंध से बड़ा बुरा माना परंतु बह उन: 
की उद्धतता का फल था और इसी कारण मुसलमान इति- 
झासवेत्ताने मेदनोराय कौ बहुत बुराहयां लिखी हैं परंतु 
जान पद॒ता है कि वह बहुत अच्छा प्रबंध करनेवाला था पर 
उसमें केवल हिंदू ेनने का देय था॥ मुसलमान उसकी निंदा 
किया करें थे निदान इस कारण बादशाह का मन उस्मे फिर 
जया ओर बादशाहने उसके कटक के चालौस सख्त रजपूत 
छुड्टा दियेबरन अपने प्रधान के मारने के लिये एक बधिक 
के आज्ञा दी और वद अपने प्रारब्ध से दे। तीन घाव खाके 
आग गया ॥ कटकने बादशाह का यह आचरण देख अपने 
देशवालें अधिपति के। बादशाह करने का बिचार किया परंतु 
आंचौंने उन्हें संभावित उत्तर दिया यद्यपि बादशाइने हमारे 
आण लेने का उद्योग किया घा परंतु हम के उसके ऊपर शस्त 
उठाना उचित नही अपने बचने के लिये अनेक उपाय करें 
अरुतु अपने खासो पर चढाई करना येग्य नही इसौ कारुण 
उसने अपने कटक के। अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी यह 
बात चुनके उसके खासी धर्म का निश्यय हुवा और उसे फिर 
कर अपना अधिकारी किया परंतु मंची अपने जो की रक्षा 
करना उचित जोन कभौ बादशाह के सान्‍्हने अकेला न गया 
इस बात से फिर बादशाह का मन खट्टा हुवा और एक रात 
आपने खान साडूसे थेड़ेसे लवार और कुछ साथी लेकर 





रद्द श 
अकस्मात चल दिया चै।र जब तक गुजरात की सौमा 
पहुंचा तब तक कहीं न ठच्दरा ॥ 3 

चह् बात ईसवो संबत्‌ ६५६०७ में हुई॥ मुजफ्फर शाइने 
महमूद शाहःके अपने देश में भाग आने का कारण सुनके 
अच्छी भांति से उसकी सह्ायता करनो बिचारी परंतु हिंदुओं 
की बौरता और बल से उसके मन में भय था ॥ सेवाड़ गुजरात 
और मालवे की उत्तर, सीमा पर है उस समय वहां का राज्य 
सिंगा राना करता था और उसके समय में देश बहुत सुखी 
था अद्यौ सइस्त सवार दै।र सात बड़े मतायों राजा एक सो 
केरदइ छोटे सरदार और पांच से लड़ाई के हाथी उसके साथ 
युद्द के जाया करते थे ओर उसके देश के इतिहासवेत्ता 
कहते हैं कि सालबे और दिललोके कटक के अठारऋ बेर 
इराया उत्तर कौ ओर पौली नही जे। बयाने के निकट है 
पूरब कौ ओर सिंध नदी दक्खन कौ और मालवा उसके राज्य 
को सोमा थी पश्चिम को ओर पहाड़ें कौ रे|क से चढाईन 
है| सकती थी इसी भांति संपुर्ण राजपूताने प॑ राज्य करता था 
और उसके पास के मुसलमान बादशाह उसका बहुत भय करते 
थे और बे इस बात से डरते थे कि मेदनौराय उसका एक देशों 
कहो मालने पर अधिकार न पाजाय और रजपूत इकड्टे 
देकर पहले गुजरात का: सिंदासन लें प्रैछे हिंदुस्थान के 
बीच का राज्य ्वापन न करें ॥ इस कारण मुजफ्फरखांने एक 
बड़ी सेना इकट्ठी को ठहर महमूद को साथ ले मांडू को चला 
जा मालवे को राजधानी और भीम राय मेदनी दाय के बेटे 
के पास था और यह ठच्दराया कि जब तक राणा खसिंगा 


खद्दायता न करने पाबे तब तक उसे जौत लूं ॥ मेदनों 






अपने बचाव के लिये अपने रामौ के सान्‍्हने रणभूमि में 


हिल यगरारभटर 
। ०० 
अढ़ा और चोतेड के राणासे मिलना पडा परंतु मांबू को 
मेवाड़ की सेना के आने से पचले जौत लिया था औपर उन्तौस 
ख्दद्न रजयूत मारे गये थे ॥ खुलता न मचमूदने निज राज ब्राप्त 
ऋरके अपने छुनेवाले का सिट्धाचार घुवंक भेजन करवाया 
बरन उसको ट्इल भें रहा मुजफ्फस्खां उसको सहायता के 
लिये बचुतलरे सेना छोड अपने देश के चला गया परंतु मह 
आमूह के भाग में मुख नही था ईसवी संबत ९ ४५ ८ में बह अपनी 
खेला कैतर गुजरात के कटक के लेके राना सिंगा पर '्वढ़ा 
अद्यप्ति उसकी सेना यात्रा करते २थक गईं थी खैर अजु कौ 
ना परिजांत थी परंतु महम्दने लडने के लिये ऋट किया 
और संपूर्ण रूप णे हारा ओर यह अपने शरोर से जैसा बौर 
आा जैसा हीमूढ़था जब उसे द्वार देती जान पढ़ी तब 
रूस सवार लेकर जे उसके साथ रहगये थे शत से लडने के 
ला जैर घायल हे। उसके हाथ लगा और यशलो सिंगा आप 
“उसके घाव देखने के गया औ।र जब उसके घाव अच्छे हेगये 
जब बिना कुछ छिये उसकी राजधानी को भेज दिया परंतु 
उसके अपग्रबंध के कारण खवेदार खाधौन छेगये थे तर जब 
फिर कर आया ते उसने देखा कि मेरा अधिकार तुच्छ हे। 
जया ॥ 

मुजफ्फर शाह मांडू से गुजरात का फिर आया थार से- 
बाड़ के राजपूतें। से पहले कौ भांति बेर रखता रचा तौनेक 
“बरस तक युद्ध रद्ा आर इस काल देने देशें के खेत 
बारो बारी से जजड होते गये और केक्ल अ्जा के खेद के 
"भिन्न लैतर कुछ फल न निकला जान पडता है कि राना संगा 
क्लौं जण हुई उसने एक बेर अदमदाबाद तके आकर शत को 
_क्षाट के भीतर इरा दिया ॥ निदान देने। बादशांडें में मिलाप 





“आए मत 


कषगया गुजरात का बादशाद इस मिलाप से पांच बरस पीछे 
ईसबी संबत्‌ ९५२६ में मरगया झै।र उसके पौछे प्रथम उसका... 
जेछ पुत्र सिंदायन पर बैठा ओर चार हो महोने के बीच मारता. 
जया तिस पीछे उसका लघु पुत्र बादशाह हुआ और कई महौने 
वीछे उसका भाई बहादुरशाह उसे निकाल आप बादशाइ के... 
गया ॥ यह बादशाइ पहले निज पिता कौ अप्रसक्ता के कारण 
इहिंदुस्थान के देश में स्वमता फिरा से अब प्रजा दर प्धान 
छोमे को सद्वायता से सिंहासन पंर बैठा ॥ 

अब मालवे के खाघौन राज्य का वर्णन पुरा हुआ चैर 
बहादुर शाह गुजरातवाले का भाई मालवे में भाग गया रू 
उसके ऊपर अज्ञान महमूदने बहुत कृपा कौ जैर उसके 
हाज्य लेने के लिये उपाय करने की आज्ञा दो ॥ बहादुर शाह 
जानता था कि महमूद पर इमारे कुछ के लेगें।ने बहुत छा 
कौ थी इसलिये वद उसके छातप्रौपने पर क्राध करके पलटा 
लेने के लिये उपस्थित हुआ पश्चिम कौ ओर यह बखेड़ा मच 
ही रहा था बेर उसी काल में प्रारम्धद्दीन मइमूहने अज्ञान- 
तासे मेवाड़ के राना से बैरभाव किया झै।र वह औषर गुज- 
रात के बादशाइ से मिल गया महमूदने अपने सेनापतियें 
के इकट्ठा किया थर उन्हें के बड़ो बड़ौ पदवी दौ परंतु उस 
कठिन काल में उसको इस बड़ों उदारता करने से अधिक 
अविश्वास उपजा ओर वे भी उसके शत्रु केगये ईसवी संबत्‌ 
६५४२६ में गुजरात के कटकने मांडू पर चढ़ाई कौ और 
बहां पहुंचते पहुंचते सब ओर से बादशाह का संग छोड 
बच्दादुर शाइ में जा मिले सब लेगे। का मन महमूद की ओर 
के फिरा हुवाथा इसलिये उसे अपनों राजधानी में छुप 
रइना पड़ा ॥ केवल तोन इस तु उसके साथ रह गये थे. 


|] 
| 


80400 26 / ऊं ३०४ दम 4:87 +: | 





डर उनसे हो उसने राज्य बचाने के लिये बहुत सान्हना 
किया परंतु गढ़ के लेग नित नित कौ चढ़ाई के कारण व्या- 
कुल कषेगये और परिणाम वे आधीन हुवे और मई महीने की 
औरुबीं के ईंसनौ संबत्‌ ९४२६ में गुजरात के मंडे मांडू के 
बड़े केट पर फदराये बच्ादुर शाह इस आधीन बादशाह पर 
अच्छी भांति अनुगइ किया चाइता था बरन वह उसका देश 
फिर उसी के फेर देना चाहता था परंतु अभिमान से उसने 
बादशाह के मेंह के ऊपर ही बुरा कहा इसलिये वह चर 
उसके गातें बेटे कैद हुवे थार चंपानौर के भेजे गये मागे 
में शेड़ेसे भीलेंने देहद नाम स्थान पर मइमृद के लेजाने- 
बाले पर चढाई की जै।र गुजरातियेनि इस डर से कि बंदुवे 
भाग न जावें इसके। और उसके सब बेटे। के मार डाला॥ 
अइमृद खिलजौ मालवेवाले के कुल में केवल एक बेटा बचा 
झैार यह देश से बे से अधिक खाधीन रहकर उसी बचे से 
शुजरात के राज्य में भिख गया जिस बचे में मुगल का कुल 
'दिल्लो के सिंदासन पर बैठा ॥ 










_ ॥६४ अध्याय ॥ 
७२०+ब६७+०-- 
दस्खन को जब,--विजयनगर की दि. 
इक्खंन का फिरना--बदमनी कुल--अला- 
उद्दोन--मइछ्ाद-- सुजाहिद-फोरेजु-- 
अहमद शाद क्लो--डूसरा अलाउशौन-- 
हुमायूं--निजाम शाह-महम्‌द शाइ-- 
उसके राज्य को अध्यंत सामध--महलूद 
ग्रांवां कौ कटा--उसका राज्य बिगड़ गया 
और इस से पांच नवीन राज्य बन गये ॥ 
नमेद्धा के दक्लन के सबें। के दक्खन कुते हैं मुसलमाने।ने 
अलाउह्ौन के समय में जैसा कि पोछे वर्णन शे। चुका है उन्हें 
जय करखलिया था अलाउदौन ईसवी संबत्‌ ९९८४ में जब तक 
वहच्द अपने बाप अधात्‌ बादशाह कौ ओर से केवल कराका 
अधिपति नियत हुआ था पधम हौ प्रधम उस देश पर चढ़ाई 
की थोड़े हो काल में दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर उसने 
दक्खन के संपूर्ण रौत से अपने आधीन करने का विचारु 
किया और उसके खवें को अपने राज्य में मिलाना चाहा 
उसके समय में बहु तेरौ चढाइयां हुई छै।र उसके सेनापति 
'मलिक काफ्र के बहुधा उन चढाइयें के करने का अधि- 
कार मिला था चैर हिंदू राज्य देवगढ़ चैर तिलंगाने और 
जैसेर का सब भांति से डिग भिगाया ॥ उन राज्यें। के बिगड़ने 
से विजेनगर के राज्य कौ साम्थे और अधिकार 


ब्पिककूके अति वर्णन भांति सांति के हैं | 
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से मिलता नही परंतु उस राज्य के स्थापक बका और इरोी 
. हर दे सरदार थे जै।र वारंगेल से उस समय में भाग गये थे 
जब तिलंगाने कौ राजधानी अलाउद्दौनके हाथ लगीथी॥ 
उस देश को कहानियों में इस भांति प्रसिद दकि ये देने। 
अरदार बन में भागते समैं विद्यारण्प खासी से मिले उसने 
उन्हें उस नगर का राज्य दिया जे। तुंगभड़ाा के तौर पर उसने 
असाया था प्रधम वह नगर उस के नाम से विल्यानगर कहा- 
जा था परंतु तिस पौछे उसका नाम बिजय नगर ठहराया 
जया ॥ इस नई राजधानी के केई केई ले।ग कहते हैं कि 
अह सुयौव चैर इनूमान की प्राचीन राजधानी है उन्हेंने रास 
के दक्खन कौ चढाई में बहुत सद्ायता दौ थी कवि बाल्यौक 
उनके बंदर लिखते हैं औै।र हिंदू उनके। आम से देवता मान्ते 
है परंतु इतिहासवेत्ताओं का यह बिचार दैकि वे देने 
इाजा थे और दक्खन में उन लेगें। पर राज्य करते थे जे 
जुद्द में पशुओं की अपेक्षा कुछेक अच्छे थे भांति भांति के संपुणे 
वछ्येन जे। विजेयनगर के स्थापन होने के बिवय में हैं उनसे 
उसके बसने का दिन ईरुवी संबत्‌ ६९३६ में जाना जाता है 
उसका राज्य शौप्र फेल गया णै।र उसको सामर्थ बहुत बढ 
आई॥ तिखंगाने का राज्य बिगदने के पौछे और नेंसेर के 
राज्य के बड़ा धक्का लगने से निश्मै करके दक्खन में केई 
शेला राजान रहा जे। मुसलमानेा का सान्हना कर सके 
झैऋर जे उस समय में बिजेनगर का राज्य सामर्थंवान न देता 
जो अब्यक्ष में कोई ऐसा कारण न था सुखचमानों के बढ़ते 
जञवे राज्य के कुमार का अंतरीप तक रोकता ॥ 
_ डिंदुब्थान में मुसलभानेने जे। राज्य स्थापन किया शा वच 
पहले महच्ूद तुगलक 3044 करके. 586 


ह र०्ध पा 
हक्खन कौ ओर पहले हो पहल दंगा बखेडा उठने लगा इस्ये . 
३६६ बरस पहले अलाउद्दौनने दक्खन में मुसलमानी भलंडा खड़ा 
किण्य था महच्यद तुगलकने एक सेना साथ लेकर गुजरात के 
फिरेक्वे सरदारें के दरा दिया उन में से बहुतेरेनि दक्खन 
में जाकर शरण छो और इस कारण से बादशाह ऐसा कथित. 
हुवा कि उसने उन सब भागे हुवे ले।गों के दंदु पाने के लिये 
भेज दे ऐसा लिखा गैर रूवेदारने उन्हें बादशा हो दूत के सेप 
हिया परंतु उन्हें के बादशाह कौ निदंयता निश्चित थी इस- 
लिये वे मागे में से बादशातौ आजा भंग करके फिर वहां गये 
जहां और लेग बादशाह के अन्याय के कारण फिरने का 
उपस्थित थे ओर कुछ हिंदू सरदार भी उन से शौघ्र लिल गये 
उन्होंने दे।लताबाद के अपने अधिकार में कर लिया और 
एक बडा कटक इकट्ठा करके बादशाह सेना का सान्हना करने 
के उपस्थित हुवे और इसमाईल अफगान के शाह इकक्‍्वल 
कौ पदवी दो और हसन जे पूव॑ काल में गंगु नाम ज्यातवो का 
आत्य था णैैर अपनी बुद्ववानौ के कारण से सहज २ बादशाह 
के यहां उसने बडी अतिष्ठा पाई अब वह फिरेहवें का संग केश 
शया और इसमाईलने उसके सेना में बड़ा अधिकार दिया # 
अइब्यद्‌ इन फिरेहुवें के समाचार सुनके औपष्र 
अढाई की और उन फिरेहुओं के प/स जाकर उसने उस स्थान 
पर युद्ध किया जहां हक्खन के हिंदुओं से पहली बेर अख्ा» 
उक्तौनने सान्हना किया था निदान उसकी संपूणे रूप से जब 
हुई कैर देलताबाद के घेर लिया परंतु दिल्ली मे क्खेड़े 
डैने का समाचर सुनके बच सेना छोड के उसे अपनी राज- 
धानी के फिरना षडा लिन सरदहारे के वह बेल 
ब्यकक पते रात चढ़ाई कर इन्हें हर हिला थैर 
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नमैदा के तीर तक पौछा किया इस चढ़ाई में बीर हसनने बडा 
जाम प्राप्त किया और बादशाहो सेनापतियों के बौडर नाम 
ब्थान पर बहुत हराकर देलताबाद के चला आया॥ नये 
आदशाह इसमाईल के। शौघ्‌ जानापडा कि प्रजा, मेरी अपेक्षा 
ऋसन के बहुत चाहती है उसने बुद्धवानौ से हसन को राज्य दे 
दिया इसीलिडे इसन ईसवी संबत्‌ ९३४७ में दक्खन का बाद- 
ऋाश हुआ गैर उसने अपना नाम अलाउद्दौन रक्खा उसने 
अपने नाम पर बद्मनौ वा बाइमनी यह शब्द बढ़ा दिया इसके 
आदशाइ हेने का द॒त्तांत इस के पूबे खामी एक ब्रा चाण ज्योति- 
बने अनुयद करके बता दिया था यद्द कुल उस पट्वी से इलिहा- 
के में प्रसिद्द इे उसने अपनी राजधानी कुलबगं स्थापन किया 
और उस राज्य का प्रबंध बडी बुद्ववानी से किया और दक्खन 
संपूछे के वे खबे जे मुसलमानेने किसी समय में जय कर लिये 
थे ओर तिलंगाने के राजा से भो जे! रूबे लिये गये थे उन सव 
के अपने राज्य भें मिला लिया झै।र गंगू ब्राच्ण के भंडार का 
अधिकार देकर भ्रसन्न करदिया अलाउश्लौन के समय में कुल- 
बे के राज्य की ये सौमा थीं उसके राज्य कौ उत्तर सौमा 
शालवा जे। दिल्ली के राज्य में लगता घा और उसके उत्तर 
और पूष॑ के बीच में हिंदू राज्य करेला का था और पश्चिम 
के समुद्र का तौर और चेज्न का बंदर था औपःर दकखन में 
बिजैनगर का देश था लै।र अग्नि कोण में तिलूंगाने का हिंदू 
राज्य था हसन अच्छी भांति ग्थारद बरस राज्य करके इंसवी 
संबत्‌ ९३४८ में सद्सठ बरस का क्लेकर तप से मर गया जे 
_ अआहेर में अति परिश्रम करने के कारण आई थो ॥ 
तिख पौछे उसका पुत्र महस्मद बादशाह हुआ उसने अपनी 
राजसभा कौ नास्ला बढाने में अति परिअम किया पु 








; जद पका न्ज श 
में पचले दी पहल मुसलमानें का सिक्का फैलाया जज 
ओर महत्यद का कलमां और चारें खलौफें। का नाम लिखा 
हुआ था दूसरी जे।र अपना नाम झचे7र संबत्‌ लिखा हुआ था 
'जिजैनगर औएर तिलंगाने के बादशाहेंने इस नवीन बादशाह _ 
के सिंहासन पर बेठने से अवसर पाकर ने रूवे फिर मांगे जे। 
बहले बादशाइने उन से छोन लिये थे महस्यद्ने तिलंगाने 
के राज्य पर दे। बेर चढ़ाई कौ और उसके बेटे के। पकड़ के 
उसको जौभ काट डाली गर लकडियां जलाकर उसे आग 
में डाल दिया इस बात से आस पास के रूबों के रहनेवाले 
शेसे क्राघित हुवे कि उन्हेंने महमूद कौ अप्रतिछा करके देश में 
से निकाल दिया परंतु बह एक भारी कटक लेकर फिर आया 
झैशर तिलंगाने के राजा के ऐेसा दबाया कि वह बडुतसे 
अच्छे २ पदाथं औैर पहाड़ी गेल कंडा भैर उसके आस पास 
के देश देकर आधीन हुआ परंतु शोघ्‌ उन में बचन जे। गया 
झै।र तिलंगाना के राजाने इस बचन पर कि मचमृद दे- 
जॉ राज्यें। की सौमा नियत कर दे और आगे के बचन न 
जेडे एक सिंहासन जे। उसने बहुत अच्छा बनाया था बच 
बादशाइ के भेट में दिया उस सिंहासन के तखत फौरेज _ 
कइते थे और बाहमनी बादशाह उस समय से बहुधा सभा 
के समय उसौं पर बेठते थे शेर लगातार उसी कुल के कई 
बादशहेंने इतने रण जड़वाये कि पीछे उन्हें जब कुछ काम 
बड़ा उसके तुड्बाया ते। उसका मेल चार करोड़ से न्यून 
न हुआ।॥ (८2६ | 
आब तक सेनाने तिलंगाने पर लगातार दे! बरंस तंक चढ़ाई. 
करके सांस भी न लिया था कि उनके बिजैनगर के बादशाह 
पर कुक करने को भादा हुई। महबदेने नरे|वात्त ऐे। 
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उस राजा का भंडार लेलेने के कारण उसकी अप्रतिषा की थी. 
इस हिंदू राजाने उस अप्रतिष्टा के पलटे के अपराध में कटा 
करनी उइराई यद्यपि बधे के कारण कृष्णा नदी चढी हुई थो 
जे! भो कच् कटक लेकर उसके पार हे। गया चर मुद्गल के 
लेकर वहां के प्रत्येक ननुव्य कौ कटा की मइच्तदने इस कटा के 
आमाचार सुन कर शपथ खाई कि जब तक मैं एक लज्ष हिंदु- 
ज्यों कौ कटा न कछूगा और मुहुगल में कटा हुवे लेगें कौ 
आव्मा संतुष्ट न करूगा तब तक भोजन आर निद्रा न लूंगा 
इस खाई का प्रारंभ ईसवो संबत्‌ ६३६८ में हुआ महन्यदने 
अपने बेटे के युवराज प्रसिद् करके उसके फिर कुलबगे नगर 
के भेज दिया डैशर इस रौत का प्रबंध किया कि जाने मरने 
के चला था तब वह तुंगभड्रा के पार हुआ इस नदो के 
पार जब तक दक्‍्खन के मुसलमान बादशाह कभी नही हुवे थे 
हिंदुओं के कटक के इरा दिया थे।र भ्रत्ेक लनुव्य उसके हाथ 
लगा उसकी कटा कौ आर हझृष्णाराव बिजयनगर के राजा 
आया तौन सद्दौने तक पौछा करता रहा निदान उसे अपनी 
झाजधानी में शरण लेनी पड़ी महच्यदने उसके घेरा परंतु एक 
महीने के पीछे जान लिया कि उसे कुछ कछ नही हुआ भर 
अपने इढ़ गढ़ से बाइर नही निकल सकता आर निरुषाय छेत 
आर फिरने की इस्छा कौ हिंदुओंने बिचारा कि वह इमारे 
आाच्छने से भागा जाता छै उसका पौछा किया और बादशाह 
न कट्दीं उदरा और न पौछा फिरके देखा जब तक कि वच्द डर 
स्थान पर पहुंचा जिस के शजुओं से लड़ने के लिये बहुत 
अच्छा विचार रक्खा था॥ वह सेने के लिये संध्या हो समें 
कला गया परंतु उसने एकाएकौ अपनी सेना के उसौ रात 
श्र पर चढ़ाई करने को आज्ञा ही हिंदुओंने दात आनंदमें 










करने की आजा दो थी निदान विजवनगर के राजा 
लाप करना पड़ा और महस्ादने केवल उसको >मनबान् 
बाल कही अंग्रोकार न कौ बरन उसने कटा को थी इसका * 
बहुत पद्चात्ताप किया और भतिज्ञा की कि लड़ाई के 
किसी मनुब्य के और शस्व रहित शत्रु के आगे से 
* करूंगा मचस्ाद इस ग्रकार अपने शबुओं के आधौन 
ब्रांच लाख हिंदुओं कौ कटा करके अपने राज्य के मुधारने में 
लगा जैर ९७ बरस राज्य करके इसी संबत्‌ ९३७ 
मरणया॥ 
छसके पीछे उसका बेटा सुजाहिंए शाह उन्नौस बरख 
अकस्था में सिंहासन पर बेटा वह अपने कुल के सब बादशाए 
अक्यंत सुरूषवान्‌ था बीरता औैर इढ़ता में कोई उस से 
नथा गेपर'उसने राज्य केवल चार बरस तक 
बैठते दी बिजैनगर के राजा से चेल और सुरुक्क 
देश से जे। कृष्ण। डै।र तुंगभद्ठा के बौच में हैं थेा' 
के पौछे हिंदू और मुसलमान बाइशाइ सदेव आर 
जे यह बात अंगीकार न कौ गई जै।र उसका पल 


मुजाहिद भाई बिजैनगर पर चढ्‌ गया और 









"तु दुग क॑ लने में उनका कुछ पराक्रम'न चछ। निदान इइ 
निकले झैार देने ओ्रारवालों में धुंवाधार लड़ाई हुई जिस 
_ झें सुजाहिए जाइ की जीत हुई बिजेनगर के राजा के आधीन 
आरके वह अपने घर के चला परंतु फिरते समैं उसके उसके 
अचाने मार डाला इस बात पर कि समुजाहिए शाइने उसे 
लड़ाई में एक बुरी बात कही थी जब बच लड़ाई म॑ एक अच्छे 
आ्यान से ऋूट गया था इस चढाई में तरुण बादशाह कौ बुद्ध 
इस कारण से और भी प्रसिद्ध हुई कि उसके शत्रु के राज्य की 
अपेज्ा उसका राज्य बहुत छोटा था क्यैंकि उस रूमय में बि- 
जय नगर के राज्य की सीमा समुद्र के पूरब पश्चिम तक थौ 
क्र मालाबार जै।र सिंगल द्वीप के राजा उसके नालबंदी 
हेते थे ॥ 
ह्ाऊद्खां कटा करनेवाला सिंद्धासम पर बैठा परंतु उसके 
चख़ालोस दिन के भीतर ही सुजाहिद शाह् की बचनने मार 
काला उसने महसूद्‌ के सिंदासन पर बैठाना चाहा उस कुछ 
व्थापन करनेवाले का यह एक ही पुत्र उस समय तक जीता था 
उंसकी इच्छा के अनुसार बच ईसवो संबत्‌ ९ ३७८ में सिंद्ा- 
सन पर बैठा उसने सब देश का रुख ऐसा घाहा जैसा उसके 
पू्जेंने युद्ध चाद्ा था उसके राज्य में केवल एक बेर०कगंडा 
हुचा उसने विद्या ओर गुण कौ बहुत प्रतिष्ठा बढ़ाई डैार 
उसकी प्रजा उसके दूसरा अस्त जानती थी झै।र उसके राज्य 
की बढ़ी बात प्रसिद्ध यंदर है कि उसने फारस से हांफिज नाम 
कवौद्र के अपनी राजसभा में रखने के बुलाया था कि बच 
| उसके पास आने के लिये निश्ले करके नेका पर चढ़ा था कि 
_डत्ने में आंधो आई उसे नाव के डूबने का भय हुआ और 
_ आॉफिजने कहा कि अब में नाव पे कभो नहीं चढूंगा उसने 
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आदशाह के पास न आने कौ बिनतौ नें ब 

द मरबारर्टबपव भा रतथा अत ता. 
के लिये भेजा | यद बादशाह उन्नीस बरस राज्य करके पौछे .. 
इूँसवी संबत्‌ .६ ७८७ में मर गया चैर उसके पोछे उसके दे। 
बेटे लगातार बादशाह हुवे जिनका राज्य € महीने से अधिक 
न रहा॥ फौरेज शाह जे। कटा करनेवाले दश्कद का बेटा 
था सिंहासन पर बेठा उसके औैर उसके भाइयेँ का राज्य 
लिलकर सेंतीस बरस तक रहा इतिदासवेत्ता कहते हैंकि _ 
बह बहमनी कुल का समय सब से अच्छा था॥ फौरेज शाइने 
२४ चढ़ाइयां कीं झैर अपने राज्य के बहुत बढ़ा दिया 
उसका ध्यान उसके पू्वजें कौ अपेक्षा बिजैनगर के राजा पर 
अधिक रहा उस पर कई बेर चढ़ाई कर जय पाई और कर 
णाटक के सब देश के तरवार और आग से जजड़ कर हिया 
उसने उस राजा कौ साम्थे ऐसो घटा दो कि उसे फोरेज आह ... 
के। बिबाइ में अपनी बेटो देनी पड़ी और करेड़ेक रुपया _ 
औ कर का दिया परंतु बिजेनगर झै।र गढ़ उच्चे कमी जकम 
हुआ फौरेज शाह के सलाम हिंदुस्थान पर चढ़ाई _ 
'कर के दिलों के लेलिया फीरेज एक दूत अच्छी * हे 
"ओट देकर भेजा कि में भौ उसके आज्ञाकारियों कौ ० "| 
में ह॒ तैमूरने उसके गुजरात डैतर मांखवे का राज्य दे दिया 
परंतु इतिदालवेत्ता नहो लिखते हैं कि तैमूरने अपने सन से 
अह् कृपा इसके ऊपर कौ थी वा फौरेज शाह के कहने से॥ 
“उन देने रूबें के खबेद्ारें के। जे खाधौन हे। गये थे फौ- 
>रेज शाह कौ उच्च दृ८टजजे। तैमूर को उदारता से प्रघद हुई 
थी डब करके भय हुआ और उन्हेंने 30223 २ 
के सिद्ध न हेने के कारण से उसके उत्तर. 
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. अड़ाखियें से अथाल्‌ करेला चैपर विजेनगर के राजाओं से 
'मिलाप किया ढेने। मुसलमान बादशाहेंने बुद्वानी से आप 
.. क्रौरेज शाह पर चढाई न की परंतु बिजेनगर के राजाने फिर 
लड़ाई का प्रारंभ किया और हारा और बहुत सा द्रव्य देकर 
अंधि कौ ॥ न 
ऑरेज शाइ बड़ा गुणयाहक था और उसने एक 
अनाया गैर प्रति वर्ष नाबैं गोआ जै। रु चे।ल के बंदर से सब 
५ हेश्राकी नांगी ओर अदभुत बसु और बिद्यावाम्‌ लगे के 
जाने के लिये भेजा करता था झै।र उसने इतनी स्थियां रक्‍्जीं 
जितनी उसके मत में अधिक से अधिक कहो थों उसके रणवास 
में ९६ देश कौ ६३ स्तियां अति सुंदर थीं कहते है कि वह 
अल्येक सती से उसके देश की भाषा में बलें करता था उसने चेशे 
दिन कुरान के आठ पत्रे लिखने का प्रबंध रक्खा घा अपने 
- हाज्य के अंत में जब वह बिजैनगर के राजा से अन्याय पूवक 
ज्डाई करने में लगा था तब हिंदुओंने उसकी सेना के इरा 
दिया ओर बहुतसे मनुब्यें की कटा करके उनके सिरे का 
हणभूमि में एक चेतरा बांधा उन्हेंने बहुतसे नगर जय किये 
+ जखूजितें के ढ़ाहिया चर अपने अचुओं से अगला पिछला 
.. बलछटा एक हो बेर लेना ठद्दराया ऐसी रेसी आपत्ते। से हडड 
ऑरेज शाह के अत्यंत शेक हुआ उसने अपने बेटे इसल के 
अपने जौते ही सिंदासन पर बेठाना चाहा बरन अपने भाई से 
औ एक लड़ाई छडा जिसने इस बात में रेफक टेक की थो परंतु 
जब अपने सरदारे के। अपने भाई कौ ओर जान कर राज्य 
उसी के दे दिया और दस दिन के बीक्ष में मरगया अहमद - 
| जाहवली अपने भाई फोरेज शाह के सिंहासन पर बैठा इसके। 
..._'ली की पदवो इसलिये मिलो थी कि उसने इंचर लो आधेना 








बाइमनौ कुल की सेना कौ जे पिछले बादशाह के 
अग्रतिष्टा हुई थी उसका पलटा ख़ूं उसने बड़ी सेना ले! 

जैनग़र के राज़ा देवराय के देश पर चढ़ाई की उसने तिः 

के बादशाइ से उस हिंदुओं के भतु से लड़ने के लिये सच 

चाही यह बात उसने अंगोकार कौ परंतु जिस सैं डये सहा- 
झता आवश्यक थो तब उसने उसका साथ छोड दिया हिंदू 
और मुखलमाने। की सेना चाडीस दिन तक तुंगभद्टा के देने 
तौर पर आमने सामने रहीं निदान अहमद भाइने पराक्रम से 
प्रार छेकर देवराय कौ सेना पर चढाई कौ औै।र उसके संपूर्ण 
ऋूप से इरा दिया ओर अधमद शाहने उसका पौछा किया 
और देश के भली भांति से लूटा थैर पइले जे। बदन बंधुने . 
के विषय में हुवे थे जुछ बिच्ारु न करके उसने पश्षुता 
से युरुष स्त्री आर लः 

मनुब्ये। कौ कटा थे। चुकतो थी तब कच्द तौन दिन तक ठद्चर 
जाता था जैर बदौ २ जेनारें करता था सत्र देश के ऊजड्‌ 
करके उसने राजधानी के घेरा थै।र राजा के निदान संधि 
करने के लिये कद्दना पद्ा जे केवल इस बचन पर गज 
हुई कि जे। शेष रुपया रहा है वह दे देय अहमद 

लिलंगाने के राजा पर सेना भेजो उस अपराध का 
लिखे कि वच् बिजेनगर कौ सेना का संगो हुआ था तिलंगाने 
को राजधानी वारंगाल के जीत छिया और कप 

जे वहां इकट्ठा हुआ था अइमद शाह के हाथ 

फिर उत्तर की ओर चढ़ाई कौ वहां उसे ्न्ञ 
सिली उसने बहुतेरे हिंदुओं के संदरे| के जड़ से उस्खड़ 
डाला और उनके छ्थाने में मसूजितें बनवाई' इस चढ़ा 











कर २९४ 
उसने ग!यल के गढ़े के बनवाया बा सुधरवाया जे! तिस पौछे 
_अरार कौ राजधानी हुआ | 

इस चढाई से फिरते हुवे समय बच देव गति से बौंडर में 
ही फिर गया वहां के स्थान से ऐसा प्रसन्न हुआ कि उसने डेस 
.._ जाचौन हिंदू नगर के स्थान पर अहमदाबाद बसाया वह 
._ हक्लन भर के स्थाने में अच्छा गिना जाता था ईसवी संबत्‌ 
३४६३३ में यद् नया नगर बन चुका थैर बौडर कौ राजधानी 
कुलबग ऊजड्‌ हुआ और उसका नाम मिट गया अदमद शाइने 
. आालबे के बादभआाइ से दे। लड़ाई लडीं और देने में जयबंत 
हुआ तौसरो लड़ाई मालवे से होने के थीं कि खान देश के 
आाइशाहइने बीच बिचाव कर दिया और देने बादशाहों में 
«बंचन झेपगये करेला से अहमद शाह बरार से मांलबे- 
बाला निरास हुआ॥ अइमद शाइने केकन के। जय करने के 
लिये अपने सेनापति भेजे यह स्थान हिंदुस्थान के पद्चिम के 
आमुद्ट के तौर और बंबई औ<र गोवा के पद्ाड़े के बीच में 
है उसके सेनापति पहली बेर ते जयवंत हुवे परंतु जय कौ 
असचता में उन्होंने बाइम नाम स्थान के जे। गुजरात के 
. अधिकार में था लेलिया और बादशाह से बैर किया इसलिये 
झब चढ़ाई निरधेक दे गई अदमदशाइ इईसवीसंबत्‌ ६४९५ 
कषंबारइ बरस राज्य करके मरगया ॥ 
अलाउद्दौन अपने बाप अहमद जाद के पौछे सिंद्धासन पर 
बैठा आर पूर्जें के अनुसार उसने प्रथम हो प्रथम बिजय- 
अगर के राजा से बैर किया कहते थे कि उसने पांच बरस से 
कर देना छोडु दिया था इस चढ़ाई में उसने जय प्राप्त कौ 
उसके बादशाह देने के दे। बरस पौछे खान देश के बादशाइने 
इस छल से कि अलाउद्ौनने मेरी बेटौ से दुरा चरण किया जेः 










>बी७५७५।४। "४ ४। इसलिये उस+ «वव७ 
गुजरात के बादझाइ के ममता कर इस चढाई में अपन 
करडिया और बाइमनी बादशाइने इस समैं सेना का. 
कार मछिकुत्तुज्भार एक मुगल के दिया जिसने 
इप्शियें कौ सेना में से किसे के संग न लिया और 
केकन की खड़ाई कौ द्वार उन्हो कौ कुचाल से ऊुई थो॥ 
देशवालों के थेड़ेसे समृद्द से वद् जजु पर चढ़ चला 
उनके अपनी बौरता और सावधानी के कारण से ऋरा दिया | ॥। 
और बादशाहो नगर बुढ़ानपुर का जीत लिया थेर बद्दां. 
उसने बादशाह खाने को जलादिया थैःर उनकी नौस तक _ 
डस्बेड़ गेरी डै।र जब वह फिरके आया तब बादशाइ- पे 





चुज्जार के लेने गया देर केवल उसके बड़ी पद्वी ही न <॑ 

बरन आज्ञा कौ कि आगे के। मुगल दक्ख निये। से प्रतिष्ठा मे 

अधिक गिने जाया करें ने और इस बात से चिरकाल 

दोनों सेनाओं में लड़ाई स्कगड़ा चलागया ॥ 
इसौ बीच देवराय बिजैनगर के राजाने अपने यहां के बढ़े 

ज्षेगों के इकट्ठा करके पूछा कि यद्यपि इम।/रा देश 

झैहर इृब्य झैशर जनता में बाइमनो कुच के राज्य से 

परंतु इमारे बड़े सदैव से उन्हें कर देते आये डै इसका 

कारब दै किसौने ते कद्दा कि देवताओं कौ यह 

और शास्त में लिखा दै दै। रोने कद्दा कि मुरुजमांने * 

कमी घोड़े को सेना और अच्छे धनुधेर हैं इस 





हो देवरायने तुरंत हो मुसलमान घनुरषरें का 
को आज्ञा दी और इनके खिये छक मर्‌जित 
नगर में बनवा दौ और वे जब॒ उसके सनसुः 
हलक: अड़जता के डिे जइ. 


है 





तु बच्द निज मन में अपनी प्रतिष्ठा जानता था॥ 
दी पर सुखखमान और साठ सहख हिंदू धनुधेर 
और अलाउद्दौन का पराक्रम देखना चाहा 
' महीने के वोच दे।ने में तीन बुद्ध हुवे लर देने समान 
जे फ्टतु दे। मुसलमान सरदारें के हिंदुओंने पकड़ 
जिया जेवर अलाउहीनने से|गंद खाई जे वे दे।नों सरदार 
भारेगये ते उन एक एक के पलटे में एक एक चाख हिंदुओं 
6 औजाटो करूगा इस धमकौ से हिंदू राजाने संपू्े शेष कर 
। संघ करली ॥ 
._ » आलाउद्टौन बादशाह जे इस जय के पूर्व हिंदुस्थान के घोद- 
आहें में सब से बड़ा बुद्धवान कैर धरमौत्या समस्का जाता 
था कड़ा भें लग गया आर ब भर में केवल एक वा दे। बेर 
बाइर निकलता था और सदेव अपने रणवास में पड़ा रहता 
था इसी काल में उसने मंजिकुशुब्भार के केकन पर भेजा 
जिसने पहले बुढ़ानपुर के जय करंलिया घा परंतु लेगेंने 
.घात लगा कर उसके झै।र उसको बहुतसौं सेना को भार - 
विज काए ला कुछ भागकर आये उन में से घोड़े लेगा के , 
|. 










शब के बादशाही सेनाने मार डाला ककि बोद- 
है कटक में दक्सनी थे झै।र मुगल पर बहुत जलते जे 
है लेगेने उस कठिनता से भागकर बाहशाहं के पास आ , 
'कर्टे कि जिनके छल से उनके संगी सादे गये थे 
इने आज्ञा दी कि जे। जे। मनुख्य इस बुरे काम में मिला 
उस २ की कटा करे ॥ जुछ इस बात के जानने से 
ने हद आर 














ईसवी संबत्‌ ९४४४ में उसके पाय में फोड़ा हुआ बिक 
राजमंदर से बाइर न निकल सका और उसके मरने के समा< 
चार प्रसिद्द ऐे गये और मालवे का बादशाह और अलाइऐस 
के निज संबंधी लड़ने के। उपस्थित हुवे परंतु उसके शबुओं का. 
बिचार सुफल न हुआ बादशाह ईसवी संबत्‌ ६४४७ में २६ 
बरस राज्य करके फेड़े के सड्‌ जाने के कारण मप्खया ॥ 

उसके मर जाने के पीछे उसका इमायूं नाम बेटा जे। अन्याई 
था सिंहासन पर बेठा जिसने केवल साढ़े ३ बरस राज्य किया 
और उस काछ में केवल अधरम ही के कमी करके प्रसिद्ध रहा. 
था तब उसौके रूत्येंने उसे मद्ेन्‍््तत्तावस्था में मार डालाक 
तिस पौछे उसका वालक बेटा निजाम शाह इंसवी संबत्‌ ६४६९ 
में सिंहासन पर बैठ उसको मा जार उसके दे। प्रधान राज्य 
का प्रबंध करते थे जिन्हें! में महमूद गावां बड़ा असिद्ध था 
उनके परिश्रम से पिछले राज्य के सब बखेड़े ठोक ठाक के। गये: 
परंतु आस पास के राजाओं ने छोटे से लड्के के सिंक्षसुत 
पर बेठा जान लराई करने का अबसर जाना आर डदीसे के - 
राजा भौप्र हो कहां तक पहुंच गये जहां से राजधानी केवल 
पांच कास रइ गई थी परंतु शबुयेनि उन्हें इठा दिया सइमृह 
मालबेवाला भी रणभूमि मं आये तिखंगाने ओर उदौसे कौ. 
सेना उसकी रंगौ दे गई॥ और इधर कौ सेनाने निजाम 
शाह वालक के। बीचाबीच में रक्खा और बड़ी भारी लड़ाई 
हुई बाइमनो कुल के बाई कैर दाहनी ओर के कटकने शंतु॒, 
के इटा दिया परंतु जय होने के समय में सिकंदरखां जे 
बाहशाद का भाई था और बौचाबीच कौ सेना का अधिपति 
चा जे। जय आप्त करनेवाले से जलकर एका कर ०४ ० 
अरब एल हें अधिक किये केक टी 








5५3 


कारण से हार के! गई महमूद की जय हुई ओर उसने अह- 
भद्वाबाद बौडर के सगर के लेलिया और बादशाह अपने 
झरदारें समेत फीरेज/बाद के चला गया आस पास के देझें। 
सेमी कर ठइरा लिया और बाइमनो कुल के अंत देने का 
संदेह हुआ इस कठिन काल में गुजरात के बादशाइने इस 
कुल का पच्छ किया और मालते पर चढ़ाई कौ इस कारण से 
महमूद्‌ श्रपना देश बचाने के लिये चला गया परंतु निजञाम 
आह इस छटकारे के पीछे केवल थेड़े से काल तक जीता रहा 
विंद्ांजन पर बैठने से दे। बरस पीछे मरगया ॥ 

ईसबो संबत्‌ ६४६६ में उसका भाई महस्थद शाह ने। बरस 
की अवस्था में सिंहासन पर बैठा छै।र राज काज उसकी समा 
और अधान वैसे हो करते रहे जैसे पहले राजा के आगे करते 
थे खाजेजहां अ्रधानने उसके पढाने खिखाने में इतना परिश्रम 
किया कि फौरेजु शाइ के पोछे अपने कुल में यद बादशाह 
बड़ा*बिद्यावान्‌ गिना जाता था ॥ फिर भी जब यह जाना गया 
कि टस प्रधात़ का राज्य में बहुत अधिकार हे|गया है तब 
बालक बादआहने जे। अभी तक बारह बरस का नही हुआ था 
अपनी माता के कहने से उसके अपने आगे मरवा डालने की 
आज्ञा दी ऐेसी छे टी अवस्था में खाधौन बादशाह ऐसा अन्याय 
किया करें थे इस राज्य में से पहली चढाई करेला पे हुई जे। 
उत्तर कौ ओर है ओर मालवे के अधिकार में था उसके 
जीत लिया परंतु यद्द अचंभा है सालवे के बादशाह के कहने 
पर वच् गढ़ भौघ्‌ फिर उसे देदिया॥ थोड़े दौ काल पीछे 
महमूद गावां नाम प्रधान के केकन पर भेजा जे। समुद्र के 
त्तौर पर डैबइ दे। बेर हार हुईं थी इस देश के बड़े बड़े 
बैग चैर विशेष कर के खलना का अधिषति जहाजे। कौ सेना 





बहुत रखता था ओर उन्हेंने मुसलमाने के ओपार में मं. 
डाल दिया ॥ महम्‌द गावांने केवल समुद्र के तौर के देशों ही 
के नही जय कर लिया बरन पहाड़ी देशें के भी आधौन कर 
लिया फिर गेशवा के द्वौष पर जल अर घशल के मागे से चढ़ाई 
की बह्यपि यइ द्वीप बिजयनगर के राजा के अधिकार: में था 
तौन बरस पीछे जय प्राप्त करके फिर आया तब्न वादशाहने 
उसकी अद्यंत प्रतिष्टा ैैःर सत्कार किया और एक अठबाड़े 
तक बादशाइ उसके घर रहा ॥ 

इंसवीं संबत्‌ ६४७६ में उद्ौसे के राय के कहने से ऋसन- 
बचरी के। वहां के लिये शक कटक मिला उसने अंबर राय के 
उसका देश दिलवा दिया फिर कंडापली और राजमंदरी केः 
अपने खामी के नाम से जय किया मुख्य प्रधान के कहने से 
असनबच्दरी उस सेवा के करने से तिखंगाने का अधिपषति नि- 
अत हुआ और इसी रीोत से बरार का अधिकार अमादुलू- 
सुल्क के मिला और युसफ आदिलखां महम्द॒ग्रावां के लेपा- 
लक पुत्र के देलताबाद का अधिकार मिल्ला जे। राज्य भर 
में अत्यंत अच्छा था उस काम के यूसफखांने ऐसी बुद्धवानीं 
और उद्याह से किया कि उसके बादशाहने उसे बहुत अ्तिहत 
किया और सदेव उसके और उसके सच्दायक प्रधान मंत्री के 
अपने बिचार में रक्ला दखनौ सरदारें के इन अधिकारिलये 
से बहुत जलन हुई और उन्हेंने उनके सारने के लिये उपाय 
किया ॥ क्््ड 

उस समय उस देश में बड़ा अकाल पडा ओर दे। बरस तक 
खेत न बे।ये गये कंडालपी के गढ्वालेने अवसर पांके बहां के 
अधिषति के। मार डाला आर गढ भौमराय को | 
इदीसे के राजा के लिख भेजा कि अब तिलंगाना 





छहतपरणक्रणछ्ा 
ह्श्ठ 


के हाथ से कोन लेने का अबसर है कौंकि दजवन अकाल के 
कारण ऊजड हे! गया डै इस बात से उडौसे के रायने वहुत 
बड़ा कटक इकट्ठा किया और हरूनबदरी तिलंगाने के अधि- 
प्रति के उसके सारहने से इट जाना पडा महस्‌दुगार्वा के कहने .. 
से बादशाह आप रणभूमि में आया और डड़ौसे के राजाने 
अत्यंत भय खाकर बडौ बिनती से संधि करने की प्रार्थना की 
अहुतला कुछदेने से बच्च बात अंगीकार की इस में प्चौस दाथी 
देने पड़े जिन्हें बद राजा अपने जी कौ समान जानता था बाद- 
शाइने आप कंडालपी के घेर लिया और छत महौने के पौछे 
फिर डसे लेखिया ओर आप तौन बरस तक आगे के लिये 
वहाँ का प्रबंध बांधता रहा और तिलंगाने का प्रबंध बांध के 
उसने नरसिंश्राय पर चढ़ाई की इस का राज्य समुद्र के तीर 
क्षण कौ ओर मस्तल्लीपुटाम तक था॥ इस सरदारने बिजय- 
नगर के सूबे जय कर लिये थे और बाइमनी कुल के राज्य कौ 
क्लौमा पर कई चढ़ाइयां कौ थीं इस चढ़ाई में प्राचौन और 
बड़े कांजीबराम के मंदिर का वन सुना जे। मंदराज के पास 
था उसकी भौंत झैतर छतें पर सेने के पत्र लगे हुवे बताते थे 
बह अपने सवारों में से छछ् सहसत सवार छांट कर उस पर 
चला ऐसा जौघ् चछता था कि वहां तक केवल चालौस सवार 
उसके साथ रह गये थे उसने उन्हों के साथ चढ़ाई कौ और 
औधघु हो शेष सवार उस से आ मिले उसने मंदर को अपने आ- 
घौन कर जिया आर संपुर्ं उसका चांदी सेना लूट खिया॥ 
इस चढाई के पौछे बाइमनी कुजवालें का ऐचये जाता रहा 
इस राज्य कौ सीमा बहुत दूर तक फैल गईं थी बिस्तार में 
बच्चिम के समुद्र से ले पूष के समुह्॒ तक कै।र काकन से मसली- 
घुटाम तक थी मत्यक्ष है कि राज्य कौ जे। बड़ी मतिष्ा हुई 





डर 
थी उसके बढ़ाने में इतनी बादशाह की बुद्वानी न थी जितनी 
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उसके मंत्री महमुद गावां की थी यह मंत्री अपने समय के बरन * 


और समय के मनुग्या से भौ बहुत बुद॒बान था उसने बिचारा 
कि अपने खप्मी के विस्तुत राज्य का नवीन भ्रवंध करना आ- 

झैपूव॑ कालमें इसराज्य के चार रूवेशेग्रत्येक खूबा 
शक एक सरदार के अधिकार में था उसने अब 5स राज्य के 
आठ प्रधान भाग किये और इस रीत से ख़वेदारें को सामथे 
घटा दौ और इसलिये उनके फिर जाने का भय न्यून हे गया 
और पइले यह भौ रौत थी कि मत्येक रूवे के संपूणे गढ़ रूवेदार 
के आधोन रुइते थे और उसके उन में अधिषति नियत करने 
का अधिकार रघ्ता था परंतु मंत्री ने बुद्बबानी से ण्उ आज्ञा 
दी किप्रत्येक रूवेदार के अधिकार में केवल वह्तौ एक गढ़ है 
जिस में वह आप रहता हे। ओर शेष गढ़ें के अधिपति बाद 
आह को ओर से नियत हुआ करें उसने इस रौत से सरदार 
और कटक का मासिक भौ बढ दिया परंतु आज्ञा दौ कि जे 
किसी सेनापति के पास सिपाहिये की नियत संख्या सें से एक 
भौ न्यून जाना गया ते उसके उसके मासिक का रुपया फिर 
भंडार में भर देना पड़ेगा यद् अबंध रेसा खाधौनता से हुआ 
था कि राज ढढ़ दे जाय थैर देश कौ साम्थ गैर अधिकार: 
बढ़े झूबेदारे के यह प्रबंध अत्यंतदुःसद् लगा इसौलिये उन्हेंने 
मंत्री के मारने का उद्योग किया परंतु उनके निश्चय हे। गया 
कि जब तक यूसुक आदिलखां उस स मिला रघेगा तब तक 
इसमारा बिचार उन देने में से किसे के मारने के छिये सफल 
न थे।गा ॥ उस समय म॑ युयुफ आदिचखां नरसिंदराव से लड़ने 


के भेजा गयाशा तब रूवेद्ारेने महमूद गाषां के हर कर _ 


देने का समय अच्छा जाना॥ 





 अजेडियों में से दे। मनुाने एक हफ्शो से मिचता कौ जिस 
- के हाथ मंत्री की मेहर रहती थीं एक दिन उसके बहुत सौ 
मदिरा पिला कर उद्ते शक केरे पत्र पर मंत्री कौ मेहर कर- 
बालों झैेर कइा कि यह पत्र इमारे निच का-है र काज 
गासियें की मे हरैं और चिन्ह हे! गये थे फिर उस पत्र पर 
उन्हेंनने महमूद गावां को ओर से उडौसे के राय के शौच यह 
आशय लिखा कि तुम बादशाच से फिरजाओ अऔर ऊम तुम 
से मिले हुवे हैं वह पत्र ऐसे छल से बादशाह के सकमुख पहुंचा- 
था कि बादशाह के निश्चय हुआ कि यह पत्र देव गति से 
परकद्‌ पाया है॥ इसनबइरीौने भी जे अपने हिितकारी महमूद 
शावां का श३ु था बादशाह के यहाँ जा कर उसके मन में जे 
ओध उपजा था उसे अधिक भडका दिया बादशाहनें अत्यंत 
ऋध में आकर मंत्री के बुलाया इस पत्र का समाचार और 
बादशाइ के क्राध का हत्तांत प्रसिद्द हे! गया था मंत्री के 
मि्रे।ने उसे बादशाद के पास जाने के लिये निषेध किया 
और सब भांति से उसकी सहायता करने का बिचार किया 
परंतु महमुद गावाँ अपने निरपराधी ऐेने के कारण अकेला 
राजसभा के चला गया ॥ बादशाइने अत्यंत क्रोध कर के पूछा 
कि जे। कोई मनुख्य छतप्नी निद्यै ब्रेय ते उसके क्यादंड 
देना चाहिये मंत्रोने निडर हे।कर उत्तर दिया कि उसपर 
किसी भांति दया नकरनी चाहिये॥ बॉद्शाइने पत्र उसके 
हाथ में दिया उसके देख कर महमुदने कहा निद्य यह बढ 
भारी छल है निस्मरेद मेहर ते मेरी ौ दिखाई देती हे 
परंतु लिखा हुआ मेरा नहीं है झै।र उस विषय की में कुछ 
बात भी नही जानता बादशाह मदिरा पिये हुवे था उसे क्रोध 
झैहर भी अंधिक हुआ उसने एक हज के मंत्री के मार उालने 








को आज्ञा दौ मंत्रीने बड़ी ढृढुता से. कहा कि सुझ हृदय का 
_ मार डालना बड़ी बात नही है परंतु इस से बादशाह का अप 
अन्न चेगा झै।र राज्य न हे जायगा बादशाइने उसकी इस” 
बात पर कुछ ध्यान न दिया और णकाणकी अपने रखवास 
के चला गया दर बद दास मंत्री के पास आया उस काल में 
मंत्री की अवस्था ७८ बरस को थो मंत्रोने काबेकौ ओर मुख 
करके सिर भकुका दिया तब बधिकने उसका सिरि काट डाला 
सिर कटने से थेष़े दिन पइले मंत्रौने अपने बादशाह की 
अशंखा में कबिता कौ थी ॥ 
बादभाह के चित्त में यद्ध बात थी कि (मारे मंत्रीने बकृतसा 
छूपया इकट्ठा किया छे दै।र उसके भंडार में बहुतसा रूपया 
हैगा परंतु बच्ची खाते से केकल इतना जान पड़ा कि मंत्रों 
कैसा ध्माव्मा था उसके भंडार में दस सच रुपये से अधिक 
ज निकला उसके भंडारीने घोड़े रुपये हेनने का बह कारण 
बताया कि मंत्री कौ जागौर में से जितना रुपया आता घा वह 
अब राज्य के छंत्ये। के मासिक में दिया जाता था और ९ जेल. 
कुछ शेष रच्द जाता था बादशाह के नाम दौन और बुखी लेगेंग 
के दिया जाता था बार मंत्री जितना रुषया हिंदुस्थान में से 
जलाया घा इस में से बह ललोपार किया करता था चथैर 
डद्डि से दे। एक रुपये उसके भे।जन खरच में नित उठते थे और 
औओष के अपने नाम से पुण्य किया करता था वच्द सदैव चटाई 
घर सेआ करे था यअर कहो के पात्र में भेजन किया हे 
था बादशाह के यह बात ठीक निश्यय हे। गई कि मैंने अपने 
दाज्य भर के अत्यंत बुदवान चर बड़े सावधान और धरमात्मा 
के जे। पांच बादशाहें के आगे से लगातार मंत्री रहता 
औआ था निरथंक बैरर लेगें के कहने से सरवा डाला 
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श्श् 
बादशाह के बड़ी स्लानि डैशर सज्जा हुई । मंत्री के मारने का 


फल तुरंत जान पड़ा ककि जब वादशाइने राजधानी में जाने. 


* क्षौ आज्ञा दी तक उसके कई बड़े २ सेनापति उसके साथ चले 
क्षे। मो अपनी अपनी सेना बादआही सेना से ग्रलग अलग कर 
लौ और कहा प्रधान मंत्री के मारने के पीछे छोटे २ सरदारें 
के बचने कोचया आस है राज्य में सब के निश्चय ते गया था 
कि इंस कुल का अंत निकट आ चुका चैर अश्येक ख़वेदार 
आाधोन हेने के उपस्थित हुवे मंत्री के मारे जाने से एक हीं 
बरस के भौतर मिरनगी की पीड़ा से वह मरा और उसी पीड़ा 
को दशा में चिल्राता था कि महमूद गावां मेरे दुकड़े टुकड़े 
करता है यज्ञ बादशाह ईसवीं संबत्‌ ६४८२ के प्रारंभ हो में 
सरगया ॥ 

बाइमनी कुल का और विशेष लिखना कुछ आवश्यक नहीं 
खैर महमृद गाबां के भिन्न किसी मरनेवाले कौ बात ऐेसी 
अज्यो नहों निकली थौं जब फरसा उसके सान्‍्हनें चमका तब 
उसने कहा कि मेरा-सिर काटना राज्य का ूछट करनेवाला 
कैगा निश्चय इस निपुण प्रधान के मारे जाने से दक्षिण का 
राज्य नष्ट के गया॥ तिसपीछे इंस बादशाह का बेटा सिंद्रासन 
बह बैठा बेर सैंतींस बरस राज्य किया परंतु राज्यांधिकार 
उसके कुल से जाता रघा उसने इसन बचरीौ के मुख्य निज मंत्री 
लियत किया जे पइले मंत्री के मरवाडालने में बढ़ा कारण 
था ॥ थोड़े दौ काल पौछे उसके मारने की आज्ञा दो और का- 
झम बरौंद इस पदवीं पर नियत हुआ उसने और उसके बेटे 
अमौर वरौदने सब राज्य का प्रबंध अपने अधिकार में कर 
लिया औै।र अपने खाजीं के! केवल नाम मात्र बादशाह रंक्‍्सो ॥ 
कऋजेदार फिरने लगे उन्हेंने अपने अपने नाम का सिक्षा और 


हू 





खुतवा चलाया ॥ अद्मदनगर बीडर का राज्य पांच खाधीन 
आादशाहें में बिभाग हुआ चर उस समय उन्हेंने अपने अपने 
जिभाग के अच्छी भाँति अपने अधिकार में कर लिया उंस* 
काल बाबर नम मुगंलने दिलों का राज्य लेने के लिंये उद्योग 
किया ॥ 

६ महँमूंदगावों के लेपांलक प्रिय पुत्र युसुफ आदिल जाहने 
इक्षिण और पश्चिम के बौंच में एक राज्य स्थापन किया चर 
बीजापुर के अपनी राजधानी बनाया जिस के खंडैर अब तक 
बड़े मनेहर हैं॥ इस कुल के बादशाहें की पदवी आदिल 
शाही प्रसिद्ध रही ॥ 

२ अहमद निजाम जिस का बाप इसनबहदरी महमूद गावां 
कौ कटा करवाने के पोके महमूद शाह कौ आज्ञा से मारा गया 
अपने बाप कौ कटा का समाचार सुनके निज राजधानी अच- 
सदनगर के चला गया जे उत्तर और पश्चिम में है गैर फिर 
गया जै।र नबौन राज्य स्थापन किया कद अहमदनगर का 
राज्य कहाने लगा आर उस कुल की पदवी निजाम शाही 
असखिद्ध हुई॥ 

€ अमादुल सुलकने जे बाइमनी कुल के ग्राचीन मंत्तियां 
मयेशकथा राज्य के जुदे जुदे ऐोने की ्यवस्था देखकरः 
उत्तर में बरार का देश जे। उसके पास था उसके अधिकार में 
कर लिया जैर खाधौन दे। गया उसके कुल की पहवी अमाद 
शाही थी छै।र बरार कौ राजधानी गांवलगढ निश्चित झऊुआ॥ 

8. कुली कुतुबने दकक्‍्सन आर पूव के बौच में जे! गोलकंले 
का रूवेदार था अपने कुल के लिये एक अलग रा़्घ स्थापनक- 


करने का अवश्वर पाया और उसका कुल बुतुन शाही कहाने 
जगए॥ छठ 





का यह रूबा शेष रहा था निदान अइमद बरीद 
का बादशाइ नियत हुआ गैर उसका कुल 
हु _ बरौद शाही पदवी करके प्रसिद्ध रहा ॥ 
: डर 
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॥ ६६ अध्याय 






घुरुतगौजें का आगलन--बुरपनें समुद्र 
केसागं से आने जाने की हृद्धि--डैसने 
'इंवरी बरेजआानाओ जरीर नो सेवा 
आमेरिका पाई--बासके। डिगामा हिंदु- 
स्थानमें आया; और कालौकट को एब्वी 
पर और मालाबार के ड़ पर-केहल ७ : 
आलूमौड़ा और आलबूकक का आगमन 
--आलबूकर्बने पुरतगोजें के पूरब के 
राज्य के स्थापन किया-इसके स्थान 
में एक और सनुब्य नियत हुआ जार 
आलबुकक गेआ में मरगया ॥ ४ 
जब दक्‍्खन के पदले मुसलमानों के राज्य इस भांत अलग 
आअलछग शे। गये उसी काल नवीन शत्रुओंने समुद्र के मागे से 
हिंदुस्थान के दक्षिण समुद्र के तौर पर आकर बास किया . 
बैनर देझें के प्रबंध ैैर चेपार ओर हो रौत से करदिले _ 
थे शत्रु पुरतगौज॒ थे जे महस्मद शाह बाइमनौ के समय से. 
जब सिकंदर लेदो दिल्लो के सिंहासन पर बैठा राज्य 
था तद बे आये पुरतगौजे के साथ इहिंदुस्थाने पर ईसाइये 
कौ भी चढ़ाई का मारंभ हुआ उन्हेंने देले से 33 
अर्षें में हिंदुस्थान का राज्य मुसलमानें से लेखिया जैसे 


हिंदु्ें से लेबिया था ॥ कि हि 











न आ्रक 
... इस उत्तांत से कुकेक काल पहले यूरप के लेगें। के जे 
अब सब बस्तुओ में शैार विशेष करके जह्मज खेबने को बिद्या 

_ में निपुण हैं समुद्र द्वारा हिंदुस्थान का मामे ढूंढने के लिये 
बहुत लालसा जुई॥ वेनिस्वाले जे उस समय में यूरप 
के सब पुरव में स्योषञर करनेवाले से धन में अधिक थे और 

« ब्योपार सेकहुत धन संचय किया था सर पुरतगीज उस 
- झमय में समुद्र के मार्ग से बहुत आवा जाई किया करते थे 
डहें।ने ससुद्र दारा आफिरका के तौर धो तोर बहुत ढूर तक 
आात्रा की थीं ैै।र नाना बख्ुओं के ढूंढने की वडौ इच्छा थो ॥ 
ईसतवी संबत्‌ ६४८६ में पुरतगौज के जान नाम बादशाइने 
विचार किया कि जे। बनसके ते आफिरका की सब एस्वी के 
चारो बेर समुद्र के मागे से फिर आवें बरथालेसिठ डेस बडा 
चौर और सावधान जहाज दलाने में था एक समूह जधाजें 
क्षा देकर इस इच्छा के पुरण करने के लिये भेजा& बच 
अमुड् के तौर हो तौर गिनो देश के पास तक पहुंचा जहां 
शक आंधी जाई जे। तेरइ दिन तक रह्ौजे।र उसके अन 
आने स्थान पै बच्चा लेगई तीर पर पहुंचने के लिये युरप कौ 
ओर चला बेर कई दिन के पौछे फिर भी पानौ के मित्र 
झैर कुछ न देखा निश्रय झैकि वह बिना जाने उत्तमाशा 
अंतरीष के आस पास फिरता रहा बार पुर कौ ओर की 
शब्जी देखने कौ आस न रहौ झेर वक्त उत्तर को ओर के 
अलाअरर निदान उस तौर के निकट पहुंचा जे! इस अंत रौप 
के पूरव में देते एथ्वी के देखकर उसके पूरव कौ चेफर 
अधिक दूड़ढांड करने का उद्योग ऊ॒ज्या परंतु उसके डरपे|कने 
अंगियेने बखेडा किया उसके सिटाने के लिये उसे अपने देश 

. छौओर फिरना पड़ा पौद्चिम के चलते चलते बच इस अंत- 


श्श्रू 


> | 
रौप के सान्‍्हने आया जिसका ऐना अगसे मनु अनुमान से 
जानते थे परंतु यूरपवालेंने अपनी आखें से पहले हौपहल 
अबकी बेर देखा था डेसने ते! वहां आंधी के कारण बहुतसा 
दुख सच्दा घा इसलिये उसका माम केप आब्‌ डाने अधोत्‌ आऑ- 
थी का अंतरोप रक्‍्सा ॥ पेतत्तंगाल में जब बच पहुंचा ते बाद- 
आह इस बात्रा के सुफल होने से ऐसा प्रसन्त हुऑ कि उसने 
इस मास के पलट करेके इसका नाम केप्‌ आब्‌ गुर्दे 
अधौत्‌ उत्तमाशा अंतरौप रकक्‍्खा जिस नाम से कद अब तक 
अशिद्ध है॥ 

इस यात्रा से जे कि इस अंतरोष के चारो चर हुई/ी 

उस्े थेड़े काल पौछे क्रिस्टोफरकलंबस्‌ जनवानगर 
समुद्र के पश्चिम कौ ओर से हिंदुस्वान में जाने के लियेबोर- 
ता पूरक समुद्र में नाव डालो और घल के अपनी इृष्टि से 
छोडुकर अमेरिका की धरती के जाकर देखा जे अब नया 
महा दौप कहाता हे इस अनुपम समुद्र कौ यात्रा के समय से 
सब यूरप्‌ के आश्ये क्षेतगया गैर पुरतगौजू का बादशाह . 
अति दुखी हुघ्ा उसने इस बड़े नाविक की बात के न माना 
था इसलिये नये देशें के अपने राज्य में न लिखा सका॥ परंतु 
इस निरासता से उसके कुछ उर न हुआ पुरतगीज्‌ के बाढ- 
शाइने इस हान के पलटे का उपाय किया और डेसने जे जे। 
कुछ बातें दुढ़ी थीं उनके अधिक खे।ज में लगा रहता णै।र उस 
अंतरीप के चारों ओर फिरके चै।र प्रव कौंओआर चलके 
डिंदुस्थान में पहुंचने का उच्चोग किया॥ निश्चय करके उस 

- काल में चिंदुस्थान के समुद्र के मार्ग से जाने के लिये बड़े २. 
उद्योग हुआ करते थे थै।र हिंदुस्वान के ढूढ़ने में यूरप के 

.. लगें के आमेरिका भिलगई गैर जब ये उपाय हे। रहे थे 


->पमि 








उसी काल पुरतगौजें। का जान नाम बादशाह मरगया झऔःर 
उसके चचा के बेटे भाई अनैन्युअलने जे। उसके पौछे बादशाच 
हुआ ऐसी बौरता से इस यात्रा के पुरी करने कौ इच्छा से 
और हिंदुस्थान में जाने के मागे निकालने के लिये बहुत 
सासथ्ी ,इकड़ी की। डेस के प्वंध में जहाज बन गये यद्यपि 
जहाजें कॉअरधिकार उसके न मिला गजै।र यह अधिकार 
कैस के डिगामाने पाया जे। जह्ाजें के बनाने कौ विद्या में 
अहुत प्रसिद्ड था जव जहाज चलने के। प्रस्थित हुवे थे तव सब 
लिसखबननगर निवासौं उनका चलना देखने के लिये आये 
सिपाही झैतर सछ्लादेनि बहुतसी अपने २ धर्म की रौतें कीं 
इस बिचार से कि हम फिर जौते हुवे उलटे नही फिरेंगे॥ 
इसी संबत्‌ ९४८७ में जेलाईं महीने की आठवीं के लिस- 
बन के बंदर स्थान से तौन जध्वाज लेके चला चार महौने से 
अधिक २ में वह इस अंतरीप तक पहुंचा ैःर जब बायुं 
५ झ्मान चल रहो थी और आंधी जिस का बड़ा भयथा नाम 
के भी न थी वच इस अंतरीप के चारे ओर फिरा और थोड़े 
काल पौछे उसने मलिंदा के बंद्र स्थान में लंगर डाला 
यह स्थान आफिरका में समुद्र के तौर पर है वहां के लेगेंने 
सिरे का सा आचरण किया शेर एक अगवा हिंदुस्थान 
झेंपहुंचा देने के लिये साथ दिया ईसवी संबत्‌ ५४<८ के मई 
अहदौने की बाईसबीं के अथेत्‌ लिसबननगर से चलने के दस 
अहोने चैदद दिन के पीछे वह मालावार के तौर पर पहुंचा 
जे कालीकटनगर के सान्‍्हने समुद्र के तौर पर है दै।र वहां 
बड़ा मैदान न था दै।र उसकी सौमा पर ऊचे पहाडु हैं उस 
समय में कालौकट के बीच ब्येपार बहुत हेता था उस में 
शक छाधीन हिंदू का राज्य था जैर सुसलमानें के जब किये 


रा] 






शहपाहत 
हुये देझे। बी बोमा के रण के था वहां के र्ड बढ 
जैमेरिन कहते थे दै।र यध नाम बुछ समुद्र के रू |] 
रुखता था और रेसा बिना बिचारे यह नाम नहीं जे। सक 


डोल जैर आचरण उन मनुखें से भिन्र थे जे पहले उस बंदर _ 
में आया करते थे चैर उनके आने का मांगे अर्हीं जाना 
जया था॥ अचंभे में आकर बटोहो की बडी शिष्टाचारी कौ 
झैर उनको इच्छा पूरी करने के लिये सब भांति कौ क्षपा 
कौ इसी तौर पर समुद्र द्वारा व्योपार उस समय में सिसर 
ओर अरब के मुसलमानों कौभांति देता थाजे हिंदुस्थान के. 
पूरब ओर के सब बंदर स्थाने में सामथे रखते थे उन्हाने इन 
लोग पर जे। विन्न करता था बहुत डाइ की जैरर संब भांति से. 
उनकी इस यात्रा के बिगाड ने में परिश्रम किया उन्हेंने आपस में 
बहुतसा रुपया इकट्ठा करके बादशाह के मंत्री के अपनी ओर 
करने के लिये घूंस दो कि वह अपने खानौ का समस्तावे कि 
जे लेग पांथ नही हैं जे अपने तांई कहते हैं करन ये समुद्र 
के लुटेरे हैं गैर अपने देश से भाग के औैर आफिरका के 
जौर को चुटकर आये हैं और अब हिंदुस्थान प्र भो इनकी 
जुरी दृछ है इस रीत से बादशाद का मन पुरतगौजें से अग्र- 
सन्त हुआ चै।र नवीन ग्येपारियें को धमकाने के लिये आशा 
दो पर॑तु बादशाइ के बिना जंताये उनके जपर बड़े २ अन्याय 
हुए गैर जब गावां चौज बसु के लाएने में लग रदाथा 
उच्चौ काल में उसके संग के दे सरहार जे तौर पर थे 
चकड़े गये उनके पछटे में वहां के ६ लेगें। को जे देवयेगसे 
उसके जहाज पर आ गये थे पकड्‌ लिया झर अपने सर- 
दरों के छूडने बिना उनके छेडने का निषेध किया इस बात. 





श्श्र 


के जानने से बादशाइ के। विचार हुआ गावां बंदर से वहां क 
निवासियें के समेत चला तुरंत कई नावें तौर कौ ओर से 
आती देखीं उन में एक पर दे।नें पुरतगौजु सरदार थे जच्ा- 
जे के निकट जाने से कई वहां के लेगें। को फेर दिया चर 
कई के लिसबननगर लेजाने के लिये रखलिया इसलिये कि 
जब कारड्ट्नगर निवासौ फिरके आवें ते। लिसबन के चमत्‌- 
कार का वर्णन करें ॥ यद् विचार अच्छा नही था क्योंकि उनके 
लुटेरे कोने का संदेद इस बात से बादशाइ के चित में बहुत 
हढ्‌ केरया ॥ गणावां सब बड़े से!ल को बस्तु लाद कर घर के 
चला आर ईसवी संबत्‌ ६४८८ के अगस्त महीने को उन- 
तौसवीं के अथेत्‌ दे! बरस दे। महौने कौ यात्रा करके टेगस 
दी में पहुंचा जे लिसबननगर के नौचे बचती है छोटे चै।र 
बड़े सब लेग आगे बढ के उसके लेने को आये जैर उसने 
राजाओं कौ सी धूमधाम सहित नगर में प्रवेश किया बाद- 
आाहइने इस यात्रा के सुफल हे।ने के कारण कई दिन तक बड़ी 


* असज्नता मनाई चर उसके बहुतसा द्ब्य दै।र म्रतिछा दी 


इस यात्रा का जरण रखने के लिये जे। ईसाइये|ने पहले ही 
प्रद॑ समुद्र के सागे से हिंदुस्यान कौ ओर कौ थी एक बडा 
भारी गिरजा बनाया ॥ 

घुरुतगोज के बादशाइने वैस के। छौगामा की यात्रा का पौछा 


। जछोड़ा चैर दूबरी यात्रा के लिये बढ़ोसामयो इकट्ी कौ 


जाई तेरइ जहाज जिन में बारइ से ननुग्य थे चलाने को उप- 
स्थित हुवे गैर उनका अधिकार कात्रहल नाम मनुम्य को 


: मिला ६ हिंदुस्थान में ईसाई खत के फैलने के लिये आठ पादरी 


उसके रंग चले और आहः मिलो कि जिस देश के लेग उनकी 
जिज्ञा न युने ते। इस देश के काब्रछू आग गैर तरवार से 


देश कौ सौमा देखी 
उसने उसके तुरंत पेरतगौज के बादशाह 
कार में फिर लिया कैशर इस काल से थेड़े 
पुरतगीजों के आधीन रह्ता काछलने उत्तमाशा 
चारें ओर फिरने में अत्यंत भवानक आंधियें 


जमेरिन्‌ से सिच्र भाव से भिलाप किया गैर अच्छे २ बस 
मेल के बहुत पदाथै डसकौ भेट किये परंतु मिसर बार 
के मुसलमान इन लेगें। के फिरआने का सहन 
जिन लोगों के अपने जाने सदां के लिये भगा दिया था झ 
भेत्तेगीजें के निकाल देने के लिये सब प्रकार के उपाय 
छगे निदान कुक पदार्थ उनके ह्ाघन आने दिये 
आादशाह से मारथेना को औैतर उसकी क्षार से अपने 
ने। के जद्ाजें में जे। पदाथे उस समय 
के बंदर खान में थे लेलैंने की आज्ञाप्राप्त को॥ 
अनुमान करता हैं कि बाचियें के फसाने के लिये य 
छल बनाया था कोंकि सुसलमानें का एक 
। बड़े बढ़े मेल के पहाय भरे थे उनके बाच्हने 
जिन को ' 8 2: डुके सब पदार्थ अपने ज 








सशकताण तर न 


ही पंस्देशियों काआचरण आपने देखा णर इनके प्रकतत दुरा-. 


. अरण में कुछ संदेह न रहा यह मुनके बादशहने उनके नि- 
काल देने की आज्ञा दे दी तुरंत उन्होने पुरतंगीजे। को केटी वे 
अदाई कौ जिस के उनने बनाली थी जै।र उरु में के श्रत्येक 
अनुष्य >पच काइलने इस अप्रतिष्टा के पलटे में उस 
के भी श्रौधिंफ दानि कौ॥ उसने मुसलमान के दस जहाज 
पकड़ लिये ठै। र उनका सब पदाथे अपने जहाजे में भरलिया 
और उन में आग लगा दी और फिर तोर के निकट जाकर 

| अपनी तेपें से नगर के जला दिया और केचौन के चला 

“ गया जहाँ का अधिपति कालौकट के बादशाह के बलात्कार 
से कर श्यि करता था इस अधिपति से इसने वचन करलियो 
और बहुतसे पदार्थ वहां से लेकर लिसबननगर के चला जहां 
बह ईसवी संबत्‌ ९४०९ के जेलाई रहौंने के बौचेंबीच 
पहुंचा ॥ 
अद्यपि इस छत्तांत के समाचार इच्छा पुवंक न थे फिर भी 
डन से पुतैगौज के बादशाउ के चित्त में पूरब कौ ओर एक रा- 
ज्य स्थापन करने का उद्याइ हुआ उसने आप अपने ताई; 
ऋंबश्‌ अरव फारस और हिंदुस्थान में जद्दाज चलाने जय करने 
और चोपार का अधिपति कदाया जै।र पदलो देने बेर की 
अपेक्षा अब एक बहुत बड्‌। बेड जध्ाजे| का उपस्थित किया 
उसका अधिपति बेस के डिगामा के किया जे। हिंदुस्थान में 
दूसरी बेर निभेय पहुंचा ैै। र कालौकट के सान्‍्हने लंगर डाला 
और काहलने जे. अपनी अप्रति्टा का पलढा लिया था उसकी 

. अपराध क्षमा करवाई परंतु यह बात न मानौं गई तब उसीने 

जज पंचास बहां के निवाणियें के। जे! उसके जहाज घर 

आये थे कटा करवाया तुरंत कालौकट नगर के तेप से बहुत 


जह्मां के अधिषति से मिच्तता हे। गई थी बैार व 

गौज जाते थे चैार वहां से जहाज भरके यूरप के 

तिस पीछे तौन बेर उनके जहाज हिंदुस्थान के आये 
डनका समाचार केई लिखने येग्य नही है जहाजे| में कु 
सामयी अलटा पलटा करके झपःर कुछ बस्तु घर 

फिर खिसबननगर के। चल्षे आये | बडी अज्ञानता 

कहां छोड़ गये थे जे। पेतंगौजे। कौ केठी की रक्षा के लिये 
चौन में रहा करता था थे केबल थे 


रेज 
फिरा हुआ था॥ कालौकट का अधिपति जमेशरिन्‌ कोचौन 
फिरे हुवे सरदार के असद्दायक जानकर सब सेना लेके 
पर चढ्गया ॥ बड़ा बौर पाशौके। यद्यपि जानता था कि 
कठिव काल में यूरपौय सिपाही के जिन्न गैर किसीका 
बिश्ास नही ते भी शत्रु की धूमधाम के मिडर देकर देखता 
रह्ा कालीकट की सेना इसके कटक से पंचास गुनौ थी 
उसने अपनी सावधानी जैर सेना की बौरता से शजु के अत्येक 
शाबे के हठा दिया के उसके ऊपर समुद्र द्वारा ओर 
डरा हुए थे और इसी बात से पहले यूरप कौ सेना कौ 
हिंदुस्थानी सेना की प्रतिष्ा से अधिक हुई इस बात का प्रमा 
जोन से बरस के बोच में भलौ भांति मगट हुचआ | _ 
_ ईलबी संबत्‌ ६४०४ में पेतंगीज के बादशाइने फर 
_आजलनीडा के हिंदुस्थान का अधिपति निब्रत करके 
_ अद्यपि उस समय में पेतंगौजबाबें का अधिकार *ि 
_ शक ब्खिभर हस्वी पर नथा ०5९३ अपने पहले 5 
घा 
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_के जब होने का बढ़ा कारण यध॒ब्षेसकता दे कि उन्हेंने बड़े 
._ बरुद्बान सरदारों के छांटके हिंदुस्थान में भेजा कहते दें कि 
आजलीडा के पहुंचते हौ विजवनगर के राजाने शेयसे उत्तम 
_. पद्धाध देकर ढू ते के उसके पास भेजा कि उनके समान उत्तम 
बल्तु पेतेगौजेंने अब तक उस से पहले हिंदुस्थान में न देखो 
शोंबरसे ८ड भी कह्दा दे कि यद्यपि बच पक्षा हिंदू था ता-मो 
उसने यरेतेकेज के बादशाइ के बेटे से अपनी बेटौ का ब्याद 
_ करना चाहा इस रौत से उन से संबंध करने का बिचर चाहा 
इस झमाचार से आलमेडा का चित्त मस्त हुआ परंतु भौघ 
एक विनचाहाडर आने से बहुत घबराहट हुआ इमने वण्शन 
किया था कि अंतरीष की ओर से हिंदुस्थान का मारे दूंडने से 
बहले बेनिसवालेतने पूर्व इृब्य और सामयो का ओ्योपार अपने 
*आधीन करलिया था र कई ओर से पदार्थ लाकर यूरप के 
डेश में फैला देते थे और इसौ रौत से इतना डब्य इकट्ठा 
किया था कि वैनिसनगर से दैतर बिद्यावान्‌ देश जलने लगे 
उनके बंद्रस्थान में कदाचित्‌ सिसर बहुत बड़ा था इस कारण 
जेतिगौजें। का स्येपार उनके ब्येपार के। बहुत इ्वानि कारक 
थाबैनिसवालें के। बहुत भय उत्पन्न हुआ और उन्होंने मि- 
झर के खुलतान के जिसका देश तुरकेंने उस समय तक जय 
नही किया था रेडसौ अथात्‌ रक्त समुद्र में जद्धाजे। का बेडा 
: बनाने के लिये कद्ा कि वद हिंदुशनस्थ के समुद्रें। में उन दानि- 
. क्वारक लेगें। का चिन्ह न रहै॥ उन्हेंने डलमेशिया के जंगले। 
. भेंस्षेलकद़ी काटकर लादौनौ चर उस लक्कडौ के सिकंद्रिया 
_ ज्लेंजच्ाज बने चै।र बुछ थल के मागे से गैर कुछ जल के-पथ 
के रूणजु नाम उमर भरध्य में लेगये ॥ इस मिसरवालों के 
जहाज के बेड़े का अधिपति भौरजक्म फे!कर छिंदुखान के 
5. हः 


के प्रसिद्द येनापति के उनकौ सहायता 

ही पेत॑गौजे| के जहाज आालमेड़ा के पुत्र खारिंजें! 

मेंथे वे उत्तर की ओर शजर के ढूंढने में फिरते 

चेाल के बंट्रस्थान में लंगर डाछा था जब शतुओं के 

केबेड़े उनके दिखाई दिये पेततंगौज दे। दि व 

सहित छड़े परंतु उनके जद्दाज बहुत दूढ गये बार 

सेनापति लारिजे। सहित घायल हुवे शै।र अजुसे जय पा 

आस न रहौ इसलिये पेतंगौजेंने पौछे के इटने का बि 

किया परंतु लारिंजो का जहाज मच्छी पकडने के र ह 

अटक गया दै। र उस पर शत्रु के जद्ाजें से गेले बरसते रक्े 

जे उसके चारों णेशर घिरे हुए थे ऐेसो बीरता दिखारे 

उसके शत्रुओं के बड़ा बड़ा अवंभा हुआ झै।र सिदान बच 

घायल देकर मरगया ॥ आजसेडाने यद्ट समाचार इढ़ता सके 

शुते बरन उसने बड़ी कठे।रता से पलटा लेने का विचार किया॥ 
उसने सुना कि दावल जे ग्रमुद्र के तीर पर बड़ा बचता 

हुआ नगर था मिसरवालें की ओर ज्षेगया उसने बड़े पराक्रम 

खच्चित चढ़ाई की गै।र उसे संपूर्ण भांति से लटकर कर आग 

से जलाकर राख किया इन मनुग्ये कौ कटा चैःरः 

पीछे वइ उस बेड़े के। ढूंडने चला जिसने उसके पुत्र के 

आराथा इस बेड़े के उसने देव के बंद्रस्थान में पाया 

अधिपति मोरजुकूम जैर मलिक अयाजथे बढ़ी बेर 








.. बेटे के सारे जानेका पलटा अबतक लिया चाहता था औैतरु 
उसने सब बंकुबें के जे। उसके साथ गये थे केचौन जाने के 
समय मरवा डाला ॥ 
_आलमेडा के केचीन में आकर पेतंगौजी येना का अधिः 
कार छोड़देना पड़ा ैर अलबृकक के इस कटक का अधि- 
कार मिंल्क/े घोड़े दो काल पहले यूरप से आया था ॥ बच 
झब उन पे।तंगौजों अधिपतिये में अत्यंत बड़ा येग्य था जे 
हिंदुस्थान में आये थे अलबुकक का यह बिचार था कि अपने 
देशवालें का एक बड़ा राज्य प्रबमें प्राप्त कर और उस- 
कौ यह यांत्रा सब भांति सुफल भई वह ईसवी रंबत्‌ ५५४०६ 
में आया और छाकूपने के कामें पर संताष न करके एक ख्वान 
झूंढा कर वहां एक दुर्ग बनाना विचारा और अपने जहाले 
के बेड़े का लेंगर स्थान करना ठच्राया इसलिये कि इमारे 
जय करने के उपाय सुफल हेंय और वहां उसने नई वस्तियां 
बसाईं इन कामे के योग्य गेवा नाम द्ौप को जाना जा 
मालाबार के तौर पर २६ मील के घेर में है उस द्ौप के उसने 
लेलिया तिस पोढछे वहां के पहले अधिपतिने उसे निकाल दिया 
परंतु उसने फ़िर जाकर उसे लेलिया और ऐसा हढ कोड 
अलवाया कि थागे को वहां के रहनेवालों की चढ़ाई उरुके लेसे 
बलंकुछ सुफल न हासके उस समें गे।वा पातेगोजा के राज्य को 
._शाज़बथानो हुआ गैर अलबुककक औसी थूमघाम से अपने राज- 
डूत भेजने लगा कि हिंदुस्थान के किसो राजा की सभा इस दूल 
__ क्षेअथिक चमत्कार न रखती थो और इसो रौत से उसके 
| आस भो राजदूत आने लगे इस नये स्थान का प्रबंध अष्यंत 
_. बुडवालौ से किया यरेर्तगौजी व्यापार के बढ़ाया हढ़ और 
._ चुज्षित किया इसने दै।र दूर दूर के देशे। पर चदाई करने का 


कि 








लिस पीछे इसने हुरमज पर ध्यान किया जो 
मेड और डसे लेलिया इस रौत से पेत॑गौजें के 
और अरब के आखात के व्येपार का अधिकार 
निर्झुदिह अलबूकक पेतगौजे के लिये पूरब में राज् 
करनेवाला उद्दर सकता है। उसके अधिकार के अंत 
गौजा का राज्य समुद्र के तौर बारइ सख्त मोल अशोा 
असर कोस तक व्याप्त था उस में ३० कोठी थीं॥ 

चेतेगोजवालों का हिंदुस्थान में गेवा दोष के छोड़ 
और कोई रूबा न था परंतु सौ बरस से अधिक २४ 
में स्येषार करते रहे और पूरब के समुद्र के अधिपति 
उस काल में उनका कोई प्रतिषक्षी नथा ॥ 

अलबुककंने हिंदुस्थान में पेतंगौजे। का राज्य इढ़ 
स्थिर किया तिस पौछे उसका अधिकार अन्याय पूरवक शि 
जया आर उसके स्थान में नया अधिपति अया यहां 
उसके छुडाने के विषय में उसके पास काई आज्ञा पत्र 
आया यह अगुणग्राइकता उसको मन में बेठ गई 
शेक में ईसवी संवत्‌ ९५६४ के द्सिंबर कौ ६६ को 
जहाज पर चढ़ा हुआ था गेआदौप में पहुंचने से पह 
गया तब बड़ी धूमधाम से तौर पर लेगये पेत॑गीज 
के निवासी जे। उसकी सुशौलता के कारण अच्यंत 
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